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ॐ रामे 


प्रस्तावना 


धुस्तक्ष की भावदयकता उसके पदट्ने से हौ पत्यत्त हो जायगी । 
मेरी लेखनी षो प्राप्त हो देवनागरी भाषा लज्जित दही हो सकती 
.श्रे\ भगवान्‌ षती छपा दे श्रीयुत सुर्यष्ान्त शास्री, व्याष्टरणतीथं 
ने उसे इतने क्ट से तो चखा लिया, परन्तु फिरमी मेरे गं बारपन 
, कौ वु फर तक ठीफ करते । अतएव सस्मव है कि अवयभी 
सनेक घ्रटिया रहगरं टो । उन के लिये केवल यदी प्राथंना फर 
सफता हू कि खुद्यदय पाठक छपा पूवक सुस्करा कर उन भूर्लो 
को स्यय सुधार लं । उनका प्रेमपणे-विनोद्‌ भी मेरे लिये हित- 
कर ही होगा । शास्री जी फो मला भै कैसे धन्यवाद दू । उनके 
फट फा प्रतिफल तो उनके सपने दी प्रेममाव का सानन्द दौ 
खता है 1 
समाशा है कि भगवान्‌ कीरुपा से दन्दीं सिद्धान्तो के 
मलुसार सामाजिक खाचरण पर विचार “सामाजिक धमं” नामी 
शूसरी पुस्तक मे होगा । पाठक यह जान कर श्रसन्न दोगि कि 
देसी पुस्तक का सम्रंजी सक्करण 11677121 (पौ के नाम 
खे इ्रेण्ड व समरोफा में भी प्रकाशित हो स्दाहै। उदू फा 
सनुवाद्‌ भी टो र्दा ह मौर आशा ₹ै फि द्रव्य सम्यन्धी सुभीता 
होने परः अन्य भापा्ों मेँ मो अनुवाद शीघ्र धरकारित होगि । 


अलीगद सिरी, युक्त परदेग्य 


व ) ज्वालाप्रसाद्‌ सिहल 


तथा वेद्‌ान्त-शाख् मेँ श्रद्धा रखने वाठे जन-समाज के लिये 
सस्यन्त लाभदायक ₹ै 1 


गोपीनाथ कविराज जी, पेम ए° 
भ्रो° कुहन्प कालिज, गवर्नमेर संस्कृत ला्मेरी, 


सरस्वता-मबनः बनास्स-“रद्वितीय योग्यता का 
ग्रन्थ देश के दार्शनिक सादिव्य में नि सन्देह उन्नति 
असाधारण तीच्ए घुद्धि च विवेचन शक्ति प्रभावशाली 
भ्रन्थ खरल घ युक्तिपणं वणन घुमत्ती इई जोरदार 
केली कदचित्‌ कमी रेखी पुस्तक पठने का सौभाग्य प्रात 
होतार) दशंन व धमं के सत्य व निलय तत्व जान फर उनके 
अनुसार सर्वदेशीय धम के निर्माण फा प्रयत भ्रौर शख मेँ 
खेलक ने सफलता पाक्ठकी है। 


श्री सुयकान्त जी शस्त. म्याकरणतीथै, 
विद्या-मास्कर, महेवड, जि सहारनपुर 


यदि सखार का उत्पत्ति से रकरः प्रलय तफ का इतिहास 
कठा जाय तो अचित न होगा । दसं मेँ स्पष्टतया समभाने 
का प्रयज्ञ्ियारैक्ि प्क दी श्रादि तस्व से खष्टिफी उत्पत्ति 
कैसे घौर वनो हुई ! श्दोत से द्वैत कैसे हौ गया, सर्वात्तीत 
निगरण ब्रह्म खष्टि से पूवं किस अवस्था मेँ था भ्रौर फिर 
सपन्तस्ति कैसे दौ गया । माया का वास्तविक खरूप 
क्या 2 1 "स तपोऽतप्यत्‌" शको बहुस्यां धरजापेयः इत्यादि 
श्ुति्यी चता रदस्य क्या ₹ै ' क्षीरा शायी नारायण, उसफा नाभि- 
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फपल, उस में चैढडा हुमा ध्रह्मा, उसफी खष्टि, इन पौराणिक 
रहस्य का दिचित्र चिवेचन देखकर दांतों तदे अड्गुल द्बानी 
पठतो ६...लेष्लक ने जदा फोरी प्रति के उपासको फो मात्मा 
श्रते रखास्वाद्‌ फराया है वहा पफान्त सात्मवादियीं फो वास्त 

विक पञ्चभूततों के चने भी चववाये है सादितत्व फी 
वास्तविकता विचिध्र-लीला आर रूपान्तर-धारिणी-शकि पर 
ध्यान न दे दार्य॑निक भ्रपने पने मत का प्रचार कस्ते ई पर जड 
आौर चेतन फी गांड दिनंदिनि उलमती टी जाती ह । जड चेतनं 
छा वास्तविक अविरोध दिति हुए लेलक ने दस इुग॑म घारी 
को स सलामत पार फर दिखाया है -पाश्चात्य विद्वान भौतिफ 
वित्तान की उधेड्‌ दुन मे ह॑तो प्राच्य दानि भाध्यात्मिक 
सखुद्रमे गोतिखारदे है .पर विक्ष लेखकः ने सव फो युक्ति 
तथा प्रणय से मना फर एक ष्टी तत्व फा उपासक चनाकर 
कमाल किया रै हस्र फटुपित कलिकाल मे जव फि सम्पण 
मानव-सलमाज सपनी प्रलर पिपासा श्चान्त फरने के लिये द्य 
ससार के परदे छो उठा कर प्रेममय परमात्मा फो निहारना 
चाहता है यह पुस्तिका भक्तों के लिये दैविक उपहार ट लेखक 
कै दिव्य सदेश ने वह भूल मिटा दी, शठा पदां उठा दिया मौर 

प्रमाश्ठत कौ श्नोर इशारा कर पना कायं कर दिया यह जीवन- 
पथ कते लिये प्रज्वलित दीप-शिला है यह्‌ दिव्य-दर्पग ₹ इस 

म यदि पारक्ों ने ध्यान पृदक देखा तो मव्य ही उन्हे प्रतिम 
रूप सपक्न अगवान के दशने हमि!“ 
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क 
कवल्य शाख 
भूमिका 
©> 
सभ्यता की मारस्भिक्छ अवस्था मेँ मदुप्य जदा भी चिना 
भरत्यद्त कारण के क्रिया शक्ति पाति धे बहा हौ चैतन्य जीव को 
करपना फरते शरै । शनै, शने इन सव के श्रधिष्ठाता को फस्पना 
हं । पेते अदु मौर नियमबद्ध जगत्‌ के लिये सञ्चालक फी 
परम सावश्यरूता प्रतीत होती दै । स्तु यह अधिष्ठाता इस 
ससार का ईवर हमा श्रौर वद भी कैसा कि सर्वशक्तिमान्‌ 
श्रीर्‌. सर्य्त, जिस से संस्णर का प्रबन्ध सफलता पूर्वक दी 
से । फेसा पूणं शक्ति वाखा ईध्वर खमभावत दी सवं व्याप 
दगा, उफी सभी वाते पूणं दै । उक्लकी शक्ियां च ण 
अचिरुत्य है । उस पर विश्वास करने वालों के लिये परम च्तमा- 
वोन मर पापियों के लिये परम सर्यकर, अपने मखस्य देवता घ 
पिरिष्ते रूप यचुचरों के दारा खं मे एुप्यो फा फल देने घाटा 
स्मार नरक भें दड देने वाला रहै ॥ 
~ ईश्वर सम्बन्धी यड विचार खरी उद्पच्चि फी स्वाभचिक 
भरुधियीं खे युक्त यै । सिन्न भिन्न स्थानी के विचारो मौर 
स्वजो मे मेद्‌ होने कै कारण ईश्वर सम्बन्धी विचार मी प्रथ्‌ 
पृथक्‌ हुये । कैसा खाश्चयं 2 कि एक दी ईश्वर, सम्पूणं ससार 
के अधीष्वरने खंसार के सीम दुख च्रौर दानि फा फारण 
ट फा चीज, नेक मवो-जो फि सव ईष्वर को सपना दीं 


0 
> 
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खमते है आर उसी की लायो पर निर्भर दने फा दावा 
करते दै--फो उत्पन्न करके घो दिया । कैला दृश्य है 1 प्कदी 
ईभ्वर के अञ्यायी अपस मे उसे ए च अदधत स्वीकार 
छराने फो लडते है, ययपि वह सव के सव पदे से दी इसमें 
विश्वास करते ह । यद खद्ुत परन्तु सत्य है कि मतो का गडा 
यथार्थं शण मौर दोपों पर मति मेद्‌ दीने सेनदीहै भौरन 
रिवाजो के सिन्न रीनेसे दो सकता है, क्योकि एक ही मतके 
मयुप्यो मे मी एसा दता है परन्तु चद इसके लिये लडते नही । 
परन्तु जय प्क ईश्वर प्रत्येक जाति के लिये पथक्‌ पृथयः दो जाता 
है ओर उनके प्रथक्‌ पृथक्‌ रिवाजों पर अपनी मुहर लगा देता 
है तय ्रडाई द्िड जाती है । परन्तु फिर भी ईरवर की एकतः 
मे छख भेद न पडा, कैसा च्ापचरयं है 
परन्तु स्य एक है सौर ईध्वर भी यथार्थमे एकदही रै 1 यह 
समस्या उसके कारण नही किन्तु हमारे हौ कारण है । हमारे 
विचार हमारी घ्रुखियो से भरे रुदते है । हमारे खाभिमान, रद 
ह्भार एवं पक्तपात च्नादि दोप दमफो उसका जीर उसकी षटि 
का यथार्थ स्वरूप देखने नदी देते । यदि हम पने पर्त पात युक 
विचारि फो च्योड कर पुटे मन से विवेचन शक्ति का च्राध्य 
डेफर चात्तविष्ता की मोर बटे" तो धमं के उस अचल सिद्धात्‌ 
को, जो ष्वर ने अपने स्वरूप मेँ हीं नियत किया है याप्त फर 
सकते र ! छु पुखप पनी चुचियों से पेसे हताश्च इए कि 
उन्होने ईभ्वर की जानना अरसखम्मव दी कह दिया । पर्व फिर 
भी चट्‌ इतना कहते है फि वह्‌ सवं शक्तिमान, सर्वव्यापक तथा 
सर्व है । सव भकार से पूरं है, परम दयावान है यर फरोदेां 
सूर्यो से भी यधिक भ्रकाश्च बाला है 1 वह अधिकारी घुखयो को 
दर्शन भी देता है, आक्ना भी देता है 1 यथायं मे बद खरूपत 
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न जानने योग्य नदी है किन्त हमने उसे जानने का प्रयल चिना 
उसे सङेतों को गदण किये प्प दी किया । हमें सपने मनगदन्त 
चिचारों को च्योड कर उसङे विये हये विवे का पयोग करके 
डसकषे सत्य श्च सर्प फो जानना उचित ₹ै। जव उसमे हमर्मे 
सपे जानते कै लिये ररर इच्छु उत्पन्न की ह मीर पने 
जानने कै रास्ते फो दिखाने ॐ लिये हमें चिवेक भीर विखार्क्ति 
मी दी हैक्ते फिर वदन जानने योग्य केसे हो सफलता हई ? उस्ने 
ती जानने क्ते लिये उपाय हमें दे व्यि, परन्तु हम अपने ही नेच 
छे ठोप से उनफो देख नदी पाते । यदि हमं उसे स्फेतको 
ग्रदण करे तो धमं ओर नीति फे उन मखल सिद्धातो पर पटु- 
धमे क्ति जा व्यक्तियों अथवा समालो की कटपनाभों के दोपसे 
रहित होगे भौर सम्पूणं ससार च सव युगो के मनुष्यों के स्यि 
एक ही होगे । षनोमि उनरा माधार उसी पूरणं ब्रहम का पूरं 
प्रफाशच रूप सौर पूर्य श्वान होगा जो फि सय के लिये समान दै । 

जलिनचुदियो के कारण हम परमात्मा का नदी प्टचानते, 
उन्दी ते हमको धर्मं को धार, समाज की भायश्यकताभ्नौं में 
अधवा एक दविर धार्मिं् चितघ्त्ति में खोजने पर याधित 
किया। हम सपने फौ ठीक राह पर समभ्ते भै परन्तु यथाथ 
भँ दम दूसरी दी पगडण्डी पर चल व्यि, फास्ं फि यय ध्म 
कै सिद्धांत मचल नं रटे। धामिफ चित्तवृत्ति के नेक दर्जनों 
फा दत्य तक भो होना तो इसी से धरत्यत्त र कि ससार मेँ मनेथ 
श्रकार फे पापी पुख्प दीतते ई । इम लिये पेली धामिक चिन्त त्ति 
फोदं निशित वस्तु नही कटी जा खकतो फि जिसके अधारः 
परः धमं का चिचार इढ दो सके । सामाजिक चिचारसेभो 
अनेफ कठिनाद्या उस्पच्न होती दै । एक पक्तार के सद्गखन खरः 
सभ्यता वारी समाज अपनी बातों को दूससे समाजो से मनयने 
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का प्रयल् करेगी । धार्मिक सिद्धी के दढ न रौमे से ससार के 
सव व्यक्तियों के हदरयो मे निरन्तर एक प्रकार का सथाम रदैमा 
जिसफा परिणाम समय पाकर ध्म का पतन मौरखार्थं की 
अद्धि दी होगी । रव भौं मीपण युद्ध दौे , परन्तु इतना भौर 
होगा कि चह धमं धरचार कौ पचित्र उन्तेजना से रहल रगे । 
शमे को याधार द्द्‌ न हौनै का यह खाभाविक्त परिणाम ₹1 
किसी के जीवन की र्ता फे मे श्ट वौखेना उचित खस 
दीजिये रीर शीघ्र ही दह सव शूट, जिनसे किसी को हानि नही 
होती, थयुचित नही रहते । अपनी सत्ता के लिये सूट बोलना 
अधमं नही रहता श्नौर फिर तो यदह उच्नतिपृखं ही हो जाकी है-- 
शट से वचना दस कारण कठिन ३ कि समाज ही णेखीरहै, 
अरस्तु व्यवहारिक शख अचित नही है । यह केचल खार्थं सिद्धि 
कै लिये शठ है खरस भी सहज खभाव से च मञ्ुताप रदित । 
दाम्पत्य सम्बन्ध से दील दुई कि विवाह पद्धति न्ट कर सियो 
में सवां चिकार व खतन्नता के पच्तपाती भी दीखने रगे । खाधिः 

कारः ख्ौर खतस्नत्ता फे चिचार कहा तफ नद वट सकते ? धमं के 
जदाज फा लड्धर हट जातत है मरौर श्ुव्ध ससार सघुदर उसे श्वसने 
उधर पक फर तदस नहस कर डालता है। कारण ्रल्यत्त है । धम 
के भन्यापेच्ती दीने से अनेक धकार के सर्को की सम्भावनादहोकर 
शिथिलता उस्पन्च द जाती है 1 किसी कदिपत दैव कौ युक्ति रदित 
अर नि णड खासा फा हमारा विवेक वितेध कर्ता ह र 
मासो भनगदन्त वाधा तथा परिमितता ते दम हमारी कल्पनास्ना 
के स्थान पर किसी खचर, चिवेकथुक, स्य सिद्धात के स्थापव 
करने से सेक रका है । वस्र, हम यात्मिकत जोधन के अस्थिर 
आधार चाले खतन्त्र विचारक होकर, मयुष्यजाति फा उ्ठम 
अर भेषठ गुखो से रदित की दुद, ङ ऊच समस हु, भररति 
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से उत्पन्न दृष्णा से चश्च होने फे लिये च्छेड ठेते रै । 

कीरं फोर सत्य कौ ब्रायश्यकता समाज के कल्याण के कार्णं 
नदौ फते फिन्तु उसकी चित्त फो पविन्र करने फी शक्तिके 
कारण उसको शुण॒ कते है । कख लोग उसका महत्व सुक्तानन्द 
का देना कते है परन्तु चिना इख रहस्य फो जाने हण कि पेता 
धों होता रै, यह्‌ केनल भपने खदुमव का निरूपण है फि जो 
हमको सत्य प्रतीत हिता र। परन्तु सम्भय है कि दस्यो फो 
पेखा सिर मरौर निवल न पतात दहा जो कि भपने विचारों के 
श्रनुसार शलभे तफ प्रर भेद कर सक्ते र । मौर फिर फोर 
मयुष्य मपने फो पवित्र क्यों करे, उसी पवित्रता से उसे फिस 
युक्ति पूणं सिद्धात के चनुसखार क्या लम? 

किसो का चिचार हैफिधर्मने श्रातमा का चिफाश दता 
है सौर धमं फे अपरिमित ्ोनेसे एस विकाशफी भी कोई 
सीमा नदी र! न माम दस म्रनन्त विकाश फा किसी समय 
क्या खरूप होगा । यद सिद्धान्त केवर अक्षानता घ शकतिदीनता 
फी सखोरुत्ति ९। 

फर मचुप्यो का विचार रै कि जोचास्मा अनेक विचार, 
ख्भाव व चरृत्तियों क्रा केवल सद्र माव्रहै। यस्तु शरीरके 
के शान्त हीने पर कोई श्मात्मा पृथक स्थित नही रदता , परन्तु 
जिन विचार्य, चिदेपतास्मौ, सभावो च सिद्धान्तो फो उस 
व्यक्ति मे अपनये प्राप्त क्रियाया, जोकि उसकी मात्मा 
सार चत्व पे, वहं चव्य पीछे के मदुर्प्यो मे रदते 1 लिख 
भ्रकार दमारे पूवं पुरुषों फी मातम मारे भीतर चिद्यमान्‌ है 
इस प्रकार हम भी मागामी मचुप्यो मेँ उपस्थित रहै ओर शस 
भकारः से दमारे जीवन का सार तत्य, जो सचा जीवात्मा ₹, 
भ्रविनाशी फा जा सकता ३ ! कदा जाता है फि किसी दूचं 
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१। इसके पश्चात्‌ दस शाख का सिद्धान्त यारम्म हेता ३ 
भीर तीसरे पाद्‌ मे आदि वस्तु पह के गुरौ का अनुस 
घान किया गया है । यह दिलाया गया है कि ब्रह्म-जित्रासा 
बिना सपरिन्नित खरूप के प्राक्च इष्ट शान्त नही होती । इसका 
कारण मनुप्य फी कटपना-्क्ति फो निर्व॑लता नही, वरन्‌ 
सिद्धान्त कौ अन्तरीय अरावश्यकता हैः] यदि मदुप्य के तपे 
तान के स्थानमें ईश्वर फा पूरं क्न भीदो फिर भी दस 
सिद्धान्त में कोई सेद नही पडता। एेसा अपरिमित खसूप खभा- 
वत" ही सचं व्यापक दगा मौर संसार फी सम्पूर्णं वस्तुं उसी 
का स्वरूप हौगी क्योकि किसी परिमित वस्तु कौ भी खतन्न्र 
सिति से श्रपरिमित भी परिमित हि जायगा । इस कार्ण इस 
प्रपरिमित खरूप मँ जड विस्तृत्य च चेतनता दोनों का ही 
वीज सूप उपस्ित गा । यह खरूप परिमाण रहित अचिचन्न 
व निरन्तर ह क्येगकि सवं व्यापक घम्तु में शल्य अवकाश नदी 
तो सकता । 

चतुर्थं पाद्‌ मेँ यह दिखाया है किं इस आदि खरूप से किस 
प्रकार से चेतनता कै खाभाविक गुणौ के कार्ण जड चैतन्य तथा 
सम्पू सखार उत्पन्न होता ह । यही चेतनता मल शक्ति ₹। 
प्रारुतिक कार्य्य -कार्ण सम्न्वध प्राकृतिक अ्ञुकरणता का केवल 
थन ह सौर उसकी शक्ति का खरोत यदी आदि शक्ति है। 
घच्म पाद्‌ मेँ जीवात्मा का विरोप निरूपण है भौर ख्टे पाद में 
उसके च शरीर ॐ परम्पर सम्बन्ध पर विचार है । जोवात्मा 
पथक्‌ व्यक्ति होने से जव तक वद दि वस्तु मेँ विलीन हकर 
मुक्ति को प्राप्त न हिगा तव तक पथक्‌ व्यक्ति रूप सितिमें ही 
स्देगा । उल सप्रय तक उसका! पुनर्जन्म हाना खाभाचिक व युक्ति 
पूरणं दी दै। ४ से उत्पन्न हुमा जीवात्मा न खनादि ह मौर 


\ 
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न अविनाशी ; प्ररु इससे उसके उस्पनन हई चित्त कीं दृत्तियो 
को णात फसने के किये नेष जन्म यदण करे पर फोर अाश्चेप 
मही होत्ता । इख परसग से स्तम पाद्‌ समाप दौतादै । अर्म पाद्‌ 
म अवघ्तार सथवा पुर्ण पुरुप के सम्भव सरूप का विचार दै 1 
सते पादमं सृ्ठिकी च्रिगुणास्मिक तीन दृशानो, जाज्डव 
चैतन्य दोनी के यथायं योध के लिये मायधयक ई, फे सिद्धान्त 
की व्याख्या ई । द्णम पाद्‌ में जोवनोटे्य पर विचार ह । 

प्फाद्श पाद्‌ म आदि वस्तु के खप्माविक शणो पर अचल 
धर्म का निर्माण किया द } उखफी जरचरता का कारण सत वस्तु 
के चल गुणे पर निमंर होना ई! डादेश च व्येोदश पादीं मैं 
सापेत्तक, व्यक्ति गति च साप्राजिकर धर्मं का विवरस रै । चतु 
दश पाद्‌ मे स्कार सम्बन्धी सिद्धान्त च मनुप्य फी खत- 
न्ता का चिवार ई 1 पन्द्रदये पाद्‌ मेँ चिन्त-द्युद्धि च ध्रायपिचितत 
फा रूप दिपाया ई मौर सादं पाद्‌ में तन्य निल दैविष्त 
परेमरमें विश्राम फे प्राप्त टोता र! 

दरस प्रफारः से उस अगम्य फा जानने फा प्रयल्न करिया गया टै 
भोर इस क्न की दढ सीव पर घचल ध्म फा, कि जो केवल 
विवेक के धार पर दीने से सव जातये मौर सव सम्या के 
लिये प्क द्यो है, निर्माण किया गमया ह । इखसे जितना ध्माकाश 
ख्यच्छं हो उतनी ही दस्त सफलता ३! यस, यदी पार्थना है कि 
इस गिचार-श्ेली को द्धि दोनेसे यदेते धर्मकेनिणयका 
कारण हा पि जिस से सव पक्त वारे सन्तुष्ट ह कर प्रेम ओर 
मासिक समता से एक हा जाय! ससार क्री शान्ति के दतु म 
सव ख प्रार्थना केष फएरे । दम सदैव उस प्रमु का स्मरण करे 
कमोपिः वही भाग्यशाली है जो उसरे चस्य मे 21 
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॥॥ 


कैवल्य शाख 


१--जड व चैतन्य । 
मै सम्पूणं ससार फी सत्यता पर विश्वासे भले ष्ठी न फर 
परन्तु अपनी सत्यता मेँ सन्देह नही कर सकता, कारण यद्‌ 
छै फिचद सन्देह दी सन्देद करने वारे फी स्थिति का प्रमाण 
है । यद पश्चिम के विच्यात दार्शनिक का सिद्धति है! पस्तु 
फिर मो वहत से इस स्वात्मा फो ह नही मानते मौर फते 
कि यह्‌ चैतन्य शक्ति जिख को हम जीवातमा कहते है केवल 
शारीरिक सगटन का परिणाप्र है 1 परन्तु इल सिद्धा परः पूर्णं 
विश्या कमो नही हमा मौर ेसे यक्षस्य दार्शनिकों कै रटते 
"दष्ट मो ससार सदैव जोघाता को सत्यत्ता फो सत्‌ ज्ञान का 
ग्रथम पद्‌ समता चला खाया ई 1 मौर यह अविवेक से नही, 
क्योकि यदि मेरे श्रत्मा फी शरीर से पएथप्‌ कोई स्थिति नदी रै 
ती फिर मेरा सव्य फा अञसधान स्रथवा खसार की सत्यता 
के जानने कै प्रयत सखव व्यथं हैः 1 रेली दशा मेँ तो सुपे फेवल 
इख यात का ध्यान रखना चादिये कि करंसी न किसी प्रकार 
मलं यावर से अपने शरीर को यथाखाध्य सुप दु , क्योकि 
शोर कै णात ने पर मुभूसे कोई दिखाव नदीं लिया जा 
सकेगा । उस खमय मेरौ फोई स्थिति ही नदहोगी कि जिखसे 
दिसाव लिया जाय । 
शरोर से पृथक जीवात्मा की स्थिति फो निमूलता के 
समरथ मेएक वदी युक्ति यह दी जाती दहै फि अनुमव कहता 
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हैकि शरीरम किमी दौपके ही जनि से जीचात्मा फी क्रियाः 
मँ सौ दोप उत्पन्न हो जातः है । ओर यह कभी कभी तो इतना 
तीवतम होता है कि पक दी शरीर में दो खासा खवा 
श्मनेकात्मा प्रतीत होते है 1 पेखी तीव्र दश्या्ों के यतिरिकि यद 
तो साधारणत देखा जाता है कि भिन्न भिन्न मदुप्यों का स्नायु 
सगटन परसा नदी होता । अस्तु, उनको मानसिक शक्तियो 
मे भौ भद्‌ होता है 1 नौर जव मलुष्य का शरीर मृत्यु फो प्राप्त 
हीता है तव कोई देखा कारण नही दौपता फि जिससे जीवोव्मा 
फा पृथक्‌ जौचित रदना भ्रमाशित हो खे 1 जिन विशेताभों 
से हम जीवत्मा की स्थिति को पहचानते थे वह अव कदी भो 
नही दौखतौ 1 हमारे जीवन के कार्य्यो का कारण हमारे शरीर 
के स्नायु सम्यन्धी न्नानसे समभ मे भा सकता रै अतएव 
जीवात्मा छे पृथक्‌ कटने का छोई कारण नही सहता । 

परम्तु यदि भौर कारणो से जीवात्मा की पृथक्‌ स्थति 
सत्य जान पड़े तो ऊपर की कटिनादइया दुस्तर नही दै ! यदि 
जीचात्मा छो अपनी शक्तियो को प्रकर कसते के लिये श्वरीर 
की सावश्यकता रै तो उन शक्तियो का प्रकाश शरीर्की इन्द्रिया 
कौ सख्या, दशा भौर योग्यता के मदुसार दी हो सकेगा । 
यदि फिसी शन्द्िय के सचिकारयानष् हो जाने से जीवात्मा 
फी उस शक्ति का प्रसार नदीं होता तौ इसका कारण यददो 
सकता कि उक्ल शक्ति के भरकट करने के लिये उपयुक्त 
इन्द्रिय न रदी, श~ नही कहा जा सकता फि जीवात्मा 


मदीवड । “ | जैसे ~ *मदष्य प चाल 

से थन्धा र“ - यह # } जीचात्मा 

भी फानो .पृथक-होता 
३ 


रतो नतत 
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दोनों नेत्रो के अनुभव मिखे कर मन मे एक जान पडते 
परन्तु स्नायु जाल में कों स्थान नेत्रो फे स्नायुर्भो के मिलने 
काल्ञात नही होता । इसी प्रकार श्रमुफ समय पर जो सु पनी 
सम्पूर्ण शारीरिक द्या का देकवमाव सा माभास रहता दै 
उसका सहचर फोड़ विशेष स्नायु-ऊन्द्र प्रतीत नदी होता । 

मानसिक मौर स्नायु सम्वन्धी क्रियाओं की पेम यस- 
गति काचडा खुन्द्र य विख्यात उदाहरण इल तार, कि “तुम्दास 
पुत्र मर गया, के अर्थो" के मानसिक विचार का ह । यदि 
इस से पहला क्षर “तु निकाल लिया जाय तो सका मर्थं 
विल्तङ्कल दुखसा हो जाता रै । ययपि भारूतिक उक्तेजक कारण 
में अधिक भेद नही पडा, परण्तु उसके परिणाम मे अल्यत्त 
श्नम्तर दो सकता रै । पदली दशा मतो तार पाने वारे का 
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सस्पूणं जीचन दही शोकमरय हो सकत। है रौर दूसरी में 
केवलं पक दुख ।प्रकाग्राक पय दही फल निकरेगा। दोनों 
परिणामों मै जो पिया शक्ति च्य होती ट वद परारुतिक्ष उन्ते- 
जना के थरुखार नदी कही जा सकती 1 इन श्थ्र्थो"को भी 
प्रभाच भिन्न सिन्न मदुप्यों पर भिन्न भिन्न होगा| अतप्व 
भरथः" पै समान्तर स्नायु निया में कुरू मी नदी दै श्रौर 
''इअर्थो" का समभ्तना केवल मानसिक क्रिया ३ । 

नञर्थ" प्ता धरमाच स्मरण शक्ति मेँ मी प्रत्यक्ष है। अथं 
रहित अक्षसे व शब्दं के मेल को तो कई वार दुदराने सेभी 
रमरण स्ना फठिन दै, परन्तु यदि उखी सम्य पर कोद मनुष्य 
एक वारमी कीर रेसी वातत के कि जिसका खुनने वारे से 
विशेष प्रयोजन दयो तौ चह विना ददरये दी स्मरण ० । 
परन्तु यह कना कि अ्रथं का स्नायु केन्र मे यद समांतर दै 
वडा कडिन है ! विशेष कर तव जव कि हम यह विचार करे 
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कि फितने द्रस्य विचार, अधं, सिद्धा घ आर अनेक 
मानसिक वस्तुषटे हमारे मन मे भरी रदती है 1 

जीवात्मा फी पकता च सायोगिक किया शक्ति एं सौरः 
कष्टे विचार्मेमी प्रयश्च होती) हपं मौर फट फोर 
विशे प्रकार षो शासेरिक क्रिया नदी ई वरन यह भवर्जो 
किसी भो क्रियाके सद्दो सक्ते है भीर माव मानसिक 
यद्यपि प्रा्टततिक उत्तेजना एक हो मथवा एक सी ही परन्तु मन 
छी दशा में मेद होने से जो पदायं एक समय हर्पदायफ ह वदी 
दुसरे समय पर क्वासो दो सक्ता है । सके तिस्कि दर्भ 
श्रधया फट से युक्त एक भ्रन्तरीय खाम्यभाय भी हो सकता ह 1 
कई मसुप्य चिन्ता कै कारणो फे दोते हुये मी पसनन रह सकता 
है मधया नारक समाज कत छसयो पर जनता फे सङ्ग हसते हयै 
भी चह अन्तर शोकयुत रद सकता ठे! मानसिक नाय फी 
दस अन्तरोय पकता फा समातर स्नायु केन नदद 
के स्ह जो कि स्मय दर्पटायक दै किसी धिलेप चिन्न मे सयोग 
खा प्राप्त होकर उस चित के मर्थो फे कारण फषदायौ हो सफते 
है! फिसी चिच में श्रारृतिक उत्तेजनाश्न के एफ दी समूदकफे 
्रयल्लोफन से भिन्न भिन्न मद्यो के सिन्न भिन्त मानसिक माय 
हमि ! अ्रतप्व यह अध्यात्म क्षम्यन्यी माच केवल शरीरि 
क्रियामों के समातर नह षौ सफ 

जय फे चालक खाद्य पदार्थं प्रात फरने के किये प्रयच्च 
करता ह शमर सफल मी होता 2, तो फिर जय उख को साच 
शयक्ता होती है तो कष्ट कयम करना पडता है खरौर फलीभूत 
कषिने घाली प्रिया तक वह परे से शीघ्र पटच जाता है। 
सायोतिक सिदन्त के असार दोन धार की क्रियाय सम्पू 
प्रीर एकष्ो क्रम से ्टीनो चादिये ! परन्तु दं के सयोग से 
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सफल क्रिया दी विरेपवा क प्राप्त करती है भौर जीवत्ा 
को गण शक्ति कै कारण यद प्रिया हौ उस क्रिया क्रम का 
खख्य श्रद्ध रहने पाती है । इस धकार खभार्नो की उत्पत्ति भौ 
यन्नसट्रश ्रियाओं से मानसिक भावो के असार होती ₹ई। 
यथार्थं सें मस्तिष्क की निःसक्न तियार्ये मी जीवात्मा फी 
थक्‌ खिति की समर्थक दै। क्योकि वह उन दृशामौं के 
दिलाती है फि जिनमें जीवात्मा का ध्यान उने क्रिया्रीं भरं 
नदी दता जिससे फि यहे प्रमारित रीता ₹ कि केवल यान्तिक 
स्नायू त्रिया उस क्रिया से भिन्न है जिसे जीवात्मा का ध्यान 
पूर्णतया उन क्रिया षी ओर रहता द । 
श्मनैकात्मिच दृशा मै मी जोवात्मा ङ्च श्छरतियों को भूल 
सकता हो, अथवा मस्तिष्क मे एकत्रित वस्तुं से पूर्श॑तया 
फामन ॐे सकता हो , परन्तु उसमे मामसिक भाव वदी रहते 
है । इससे जीवात्मा की पथक्‌ खिति में कई दोष नहीं हीती । 
यन््ोके दौ ष्टोनेसेकार्यदौो प्रकार फे हो सकते है परन्तु 
उससे कत्ता छो नहो हो जति । सदाल्मिक दुप्पाप्य द्व्या सम्भव 
& कि शासेरिफि मन--जिखको व्याख्या खाने होगी--फो भरता 
धारण दद्धि च शक्ति पाघ् करने से दौ जाती ही परन्तु पसा 
हुत फम दो सफता दहै । जो जन्तु वीच में काट देने परदो 
हो जाते है उनका कार्ण एक दुसरे जीघात्मा का उस दुसरे 
माग सें भविष्टि होना दो सकता ₹ ! जसे कि “पेमा” नामक 
जन्तु शरोर के विभक्त होने से उर्पन्न होता है} यह क्रिया वहे 
चड़ जीवधास्यो मे इस कारण से नदी दो खकती कि उनके 
श्वारीरिक्त सद्भुटन के विदो प्रकारका होने से कटा हमा भाग 
जीचामा को उपयोगी नदौ स्दत्ता 1 ओर जीवात्मा का उसमे 
सद्दा अलस्मव हो जता है! आरे इम जन्वमों म सावक्यफ 
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रस्तु दनो भागों में स्दती है । 

शकि सर्वणं फी युक्ति भी जीवात्मा फी पृयप्‌ सितति को 
निल सिद्ध नदीं छरतो } ययपि जीवात्मा नवीन शक्तिं उत्पन्न 
मही एर सकता तथापि वह सपनी श्यति फी चार फो दिना 
सम्पूणं शक्ति से परिमाण मे भेद डि वद्‌ल सफता द । 

टट सकद से धाभिक कार्य पले मे जो सल्सवित शक्ति 
सधिष व्यय होती र चह पेसे व्यक्ति की सिति फा प्रमासहैजो 
उक्ष सञ्चित एकि सशि मेँ से एकाएक दच्यानुसार द्धि व्यय 
छरने का अधिक्रार स्तता षौ । यह केयल यन्ब सद्रश क्रिया 
कै सिद्धति से सममे नदीं या सक्ता, च्मकि भरारतिक 
उत्तेजनायों के परु दी सद्द का रभाव भिन्न भिन्न मदुर्प्यो 
पर भिन्न भिन्न होता ३। यद नदीं कष्या जा सफ्ताफि शस 
भेद फा कारण पूवं म विचार-सयोगों ष्टी यन्त्र सद्रश उतुपत्ति 
ह। पर्योकि उस्र उतुपच्ति म भी मानसिक प्रभां फी यह 
भिनता उपस्ित होगी । 

पफ जड यःच खीर जीवित शरीरम वडा भासे मेद्‌ ट। 
जव किसी यन्य फो चला दियाजाय तो वह सर्द एकरषी 
श्रकार से चलता है सौर उसी घाल ये अदचन पमे से चन्द्‌ 
श्ट जाता ₹। परु जव केई जीवित श्वयोर कायं कम मे किसी 
मडयन में पडना ₹ सो षद ठहस्ता नदी वरन्‌ उससे पार दी 
कर प्रमी्ट पदां तक पदुचने फा प्रयज कस्ता ई ! यर विधेफ 
युक ददृम्रह जीवित शरी फा चिदोप युख ह 1 यदि किसी 
यन्न फो फा कटने यार केदं साग यिय सस्य या किष 
लिया जाय तो सम्पू यन्न वन्द्‌ हौ जता है, परन्तु सपसीर के 
किसी विशेष भाय पर सधात रोने से खद्यु रोना घावश्यफ 
नदीं । इसके स्तिसिकि यन्त्रे सामों पर मी श्रभाव पडा 
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सम्भव है, परन्तु जीचित शरीर मे सम्पूर्णं शरीर दी प्रभावित 
होता ईै। यन्नरं में पेखा पेक्यभाय नदी रीता चैता जोषित 
शरसे मे । मौर फिर अद्भुत वात यह है कि यन्घ् स्वय जीवातमा 
फी प्रयोजनयुक्त क्रियाम कै फल रहै 1 

मान्िक शक्ति शरोर से स्वतन्ब दी नदी चरन्‌ उसे चिष्ड 
भी कायं कर सकती 2 । यह उस समय प्रयत दो जाता रै 
जय दम जान वूम कर ध्माखसार कायं करते ६ । यद्यपि 
हमारे श्वारीरिप दृच्डंपये दमे दुसरी ओर आकर्षित कर्ती दी, 
चौर उभार दुष्स्मं का कार्‌ देखने घाला भीनदो, सीरन्‌ दम 
के सपने धमं छायं से यश्च भ्रासि की अथादौ, किर भो हम 
धर्माखसखार कार्य क्षरने का प्रयत करते दै । हमे अपनी इच्छां 
छा धिरोध क्समे मै घडा क्ट करना पडता ई मौर दम करते 
है । यद सत्य है कि धर्म॑ सम्यन्धी विचारो फी उपलव्धि हमे 
वाहरी समाज्ञ से रीती रै परन्तु केवल विचार में क्रिया शकि 
नही ?1 इख विचार के अयुखार कार्य कस्ने कौ इच्छ1 हमारी 
शारीरिक इच्छां की महान्‌ शक्ति के चिर्द्ध कदापि फलीभूत 
नोती यदि हम उसके साथ अपने दढ सद्धुट्प का सयोग न 
करते । रौर फिर हमारे विचारों कै सन्गटन में भौ जीवात्मा 
षी द्रहण॒ शक्ति कार्य फरफे व्यक्तिगत विशेपतासों फे! उतूपत्न 
करतीं है 1 

प्रारृतिकत प्रमा्वो के एक ही समूह का पृथस्‌ पृथक्‌ पुसरपौ 
परर सिन्त भिन्न भभाव पडना सहचर सिद्धांत फे चहुत कु 
विष्ड तीर दी परन्ु श्य फे समय मानसिक शक्तियो का 
धूखंतयां श्रभाव तौ उसको निमरुल ही कर देता है { उस समय 
चैतन्या्ठेव चस्तु कौ एक दृशा तो दृशिगोचर दोती है, पर्त 
उसकी सहचरी दूसरी दशा का कही पता नही दै जिससे सिद्ध 
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होता ह फि दौनों दश्वा का एकचित न हीना सम्भव ₹है। 
यदि इसका कारण किसी एसी चस्तु का ्रमाच है कि जिसका 
शरीर भी शयीर के समान तत्वों से यना दौ पणतु हो वद शरीर 
से खतन्त्र, तो भी जीवात्मा का प्रथक्‌ होना सिद्ध दता रै 
यद्यपि उसका शरीर भी विस्वृत्य गुण सै युक्त रई 1 

समीर फिर प्रथम तो मेरी सल्यता के सिद्ध करने की भाव्य 
फत। दही नदी र} मीर सव वस्तुं की सदयता का प्रमाण 
मुदे सन्तुष्ट करने वाला द्योना चाहिये। परन्तु मैया "शरु" से क्या 
भ्रयोजन ह ? क्या इसका अर्थ रीर हे जिसको में देलता ह मीर 
जिसको म पना शरीर कता ह आर जिसके अगो मे मै मेरे 
हाथ, मेरे पैर, मेया मस्तकः, मेरी रीढ फी हडी, मेरी भास, मेरे 
करान पेखा अभिमान फरता ह ? भरदयक्च मेँ पेखा नदी हे क्योकि 
“यद्‌ चह वस्तु है जिनरा अधिकार सुक्षे दे ! मै उनका खामी ह । 
दस लिये वद ओर मै एक नदी दै ! मेरी उपर्थति के स्पष्ट 
चिन्द क्वा है? मैं विचार करता ह । मै सम्मता ह । मँ हस्त- 
श्यापार फस्ता ह । मँ स्मरण करता ह 1 मै मचिष्कार करता ह । 
म खकफःटप करता ह । मै देखता ह । मैं नता ह । मँ फरता ह 
इत्यादि 1 यदि मँ देखना व सुनना न चाह तो मेरी मासै नही दैख 
सकती शरीर मेरे कान नही सुन सकते । यदि भे सोना चाहु तो 
मेय भरितिप्फ विचार नदी कर सकता ! गैं स्वप्न देखता ह्‌ 
परन्तु बह. विचार ष्ठरना नदी है । मस्तिष्क ष्ठी अनिच्दित किया 
मुदे गाद्‌ निद्रा से वर्जित रख सकती र जैसे कविः कोई बडा कष्ट 
परे दाथ को चिना मेस इच्छा के चिचलित कर देता है] इन 
सव मेँश्नः निर्याधित कर्ता ह] मै यह फमी नदी कदता किं 
भेरी रातं देखत है 1 मेरे कान सुनते है 1 मेख रीर सीता ह 
याकि मेय मस्तिष्क चिदार करतः दै इत्यादि ! 
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स्वप्न में भी यदि भै सव काय्यं कम मसितप्क पर ही छोड 
दं तो द्श्य अघंगत, चेदगे भौर धधे हो जति रहै । भीर यदि 
स्वप्न मे मैं छेश माच भी इच्छा वा सकरप फर" तो मेरा स्वप्न 
का ससार तत्काल पदे से अधिक स्वच्छ भौर सप्रयोजन 
षो जाता रहै । जो कार्य्य करम सुखे इतना स्वतन्त्र प्रतत होता 
है षां पर भी मेस कैसा अधिकार ₹।! 

रुष्ति मेँ भविचछत्निता छा अञुभव कौन कर्ता है? यह 
चोध सुसचे कैसे होता है कि अमुक चात भूत फाल फी है चिस 
का सनुभव मुभे उस सम्रय हरा था ? यह सत्य है कि चिचार 
छसे भें तै उन्दी विचारं का उलय्ता पलयता स्ता ह फि 
लिने मैने परे से धात कर किया रै परन्तु न्ये नये 
सिद्धातो मा कैसे स्थिर क्स्ता ह? सौर मेरा यद उरुटना 
पलरना भो विवेकयुत कैसे ्टोता है किं जिखसे प्रत्येक विचार 
का उसमे प्रारुतिक श्रञुकरण के वदसे प्रयोजनाञुसार यथोचित 
सम्मान देता ह १ यदह सत्य है कि याद्यावस्थामे मै चद्‌ सव 
कम नही कर सकता जो युवा अवस्था मेँ कर स्फता ह । 
यद्यपि उख समय मेरी शक्तियां पणं नदी होती परन्तु मेरी 
ध्यक्ति रूप द्ग्या मे कई चिक्षेप नही पडता 1 जव र्म माद निद्रा 
भे होता हं सथवा सज्ञा दीन होत्ता ह तो वया मेरो इन्द्रियां ससी 
घ्रटप शक्ति होतो & अथवा मेरी जोवात्मा चैसी शक्ति हीन 
होता है जैसा करि बाल्यावस्था मेँ दोना फा जाता है ? 


शसो मतिरिति शरीर के जीवित्त रखने कै लिये किलयग 
षी आवद््यकता है १ जव मस्तिष्क छोसोफोमं से क्रिया रीन 
षो जाता है फिर भी शरीर जीवित रहता है 1 जव शरीरकं 
सम्पूर्णं क्रिया शति हौ जाती है तव मी हदय द समय तक 
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छफाय्यं फरता रहता है ! यदि हदय का चलना वन्द्‌ दौ जाय तो 
स्रकस्मात्‌ शप्यु टो जाती दै 1 परन्तु माज कल मचुरष्यो छो 
उनके ष्ट्य फी चाल के फिर सञ्चालन रके जोवित कर दिया 
गया है। फेसा एक चिवरण चप घुकारैकि* एक खी फा 
हदय चलना चन्द्‌ हो गया था परन्तु भपने खोये इुएपुत्र के 
भरेम ने उसे जीचित रखा । वद घात चीत फस्ती रदी मौर शनै, 
शनै हदय फिर चलने लगा 1 इससे सिद्ध होत्ता है फि जीवा- 
त्मा फी स्थिति शरीर के सद्घटन पर पूणंतया निर्भर नही ष] 

यदि ग्धत्यु फा फारण किसी शारीरिफ पदाथः फा अभाव 
हतो उस पदार्थके श्रविष्ठ करनै से पुनर जवन सम्भव होना 
श्चाहिये । वास्तव में जीवित भौर निर्जीव पदार्थोके मेद्‌ का 
कारण धया है यद कोई भी नदी कहता फेवल प्रिया शक्ति के 
मेद फा ननुभव किया जाता ह 1 जिस हिखाव से जड पदार्थं 
जीचित शरीर मे पाये जाते है उसी दिसाव से भिला कर यदि 
पथक्‌ पक पतला यनाया जाय तो भी वह्‌ जीवित नदीहो 
सकता । अतएव जीवन ्यक्ति जड पदार्थो के किसी चिरेष 
सयोग का परिणाम मात्र नही हो सफती । 

पचिम मे सर मौलोवर लोज जैसे चिक्ञानयेत्ता शरीर 
रदित जीवात्मा का प्रत्यक्ष अघुभव कर रदे है । भारत. 
घासिर्यो के लिये तो जीवात्मा फो पृथक्‌ स्थिति स्वय भ्रमा- 
णित्त दै! का जाता है कि आत्मा की उन्नति होते २५क 
खमय वह आता! है जव योगी के अपने पूर्वं जन्मों फा वृत्तात 
क्षात हो जाता इ । योग कोई कटिपत सिद्धांत नदी है किन्तु 
अदभचगस्य च परोक्ता किये ह्ये सिद्धातो का समूद दै 1 
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खष्टि मे जीवन रक्वा के लिये एक प्रकार का निरन्तर 
संग्राम होता रहता है ! जो जीवधारी कटिनादयों क जीत फर 
अपने जीवन के अपनी दृशा के उपयुक्त वना ठेता है वही 
अपनी इष्ट छिद्धि म फली भूत होता है । पर्तु यद विधैक 
ओर खद्धल्प के यल से ही दो सकता है । इन मानसिक शक्तियों 
फा इतना अधिक प्रभाव है कि यह केवल मानसिक च्चियौं मे 
ही नही किन्तु शारीरिक सद्धठन मँ भी परिचत॑न कर देती 
हैः । श्ससे यद प्रतीत होता ह कि जीवातमा अपनी शक्त्यो क 
पूणं प्रकाश के खयि शसीरफे यथोचित वनाखक्तादै। भीर 
जीवार 1 फा शरीर के सङ्टन फ! परिणाम होने के वद्ठे शरीर 
सङ्टन ही जीवा-मा की इच्छा के मुरूल प्रतीत दता रै । 

यह धरन भी दो सकता है कि जव हमारी शक्तया घ 
स्वभाव दम फे अपने माता पिता से मिलते ई तो इसका 
वचा कारण है कि ऊद सन्तान माता पिता से चिक्दध स्याव 
बाली होती है ? श्रौर एक ही माता पिता के दौ पुत्र मानक्तिक 
स्वमा, धार्मिक विचारों मौर शारीरिफ दशाओं मेँ सी भिन्न 
भिन्न देखे जत्ति द! 

एक परम विचारणोय वात नौर है । यदि यद मान भी ल्या 
जाय कि हमारी मानसिक शक्तिया हमारे शरीर के सद्धठनका दी 
परिणाम है तव भो यदह प्रव्यक्त है कि हमारा मन अत्यन्त सुक्ष्मता 
से मिश्रतत अर सद्धटित केष वस्तु है। बृदत स्तिया, तीव्र 
इच्छे, रागं द्धोप, गम्भीर सिद्धात, प्रवल बुद्धि आदि सय मन 
मे सङ्धदित दै1 इस ष्ारण सत्यु से पूवं ही यह सङ्ुठन नष्ट 
हो जाना चाहिये यौर यद शक्तिया व दृच्चिया व्यय हो जानी 
चादि । कहा जा सकता है कि वुढापे मे यही दोवः है। 
परन्तु जव के मनुप्य अपनी पूणं शक्तियों के दोते इण 
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सी हदय कै घन्द्‌ रोने से मर जाता है तव उखकै मन फी षया 
दशप होती है ? उखकी शासेरिक शक्ति तो सव्य क्षीण हु 
परन्तु वही वात उसकी मानसिक गकि के सम्बन्ध मे नही 
कटी जा सकती । 

चासतव मे जड सौर चैतन्य रे इस वाद्‌ चिवाद्‌ का कारण 
हमारी पूं प्रदचतियों फा पश्नपात द । टम जड यौर चैतन्य के 
शणो मे पूर्णतया वैमनस्थ समरम्प्ते द । इसलिये यदि जड 
श्रकृति मेँ विस्तस्य कागुणदैतो जीप्रात्मा मे, जो इसके 
विरुद्ध शुख॒ बाला है विस्तृत्य नही हो सफता ' इस कारणं 
अद्वैत यादौ जड प्रति या चैतन्य भस्मा दोर्नो मै सेपष्ठदही 
षी सत्यता के मानने हैः 1 अतएव जहा धरूतिवाी ध्ररुत्ति से 
विख गुण चाली किसी घस्तु की सत्यता के मानने के लिये 
कैय्यार नही द नौर जोयत्मरा को पृथक्‌ स्थिति के निमर 
करने के छिये चिचेर चिरुद्धं युक्तया रेते दै तदा चैतन्यवादी 
भी खसारे के चत्रिकाले में सत्य तथा केवले मन कौ करपना 
सिदध फण्ने के लिये वडे अदत विचार भकट करते है । 

नवीन वेदान्ती फते है फि जिस प्रकार अन्धकार मै पडी 
हई रस्सीं मे दम खपं भाखता है, परन्तु जव प्रकाश होता है 
तेव हेमे ज्ञात होता र कि बहासपंन कभोथा पस्नौरन कभी 
षयोग, जिस प्रकार दम अपने स्वप्न के ससार मे अनेफ 
पदार्थं विना किसी याधार के सासते दै, इसी प्रकार यह 
स्तार्ओी भूखा है1 यह ससारन कमीथान है सौर न 
कमी होया । यर मारा केवल अक्ञान है, जिससे कि यद्‌ 
श्षसार हमक भाखता दै । सत्‌ वस्तु केवर दिव्य आत्मां पर- 
ब्रह्म ह आर दम उसके प्रतिविस्य हं 1 परन्तु यदि उख रस्सी 
शे पास दम पत्थर का क टुकड़ा रदं तो दमे खपं फे पाल 
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मेदक आर दौखने सगेगा । यहां पर विचार करने की वात यह्‌ 
है कि.ययपि हम सपं मौर मेंढक वदां दिषाई पड़गे जहां किं 
यथाथ मेँ चह नही है,परन्तु सपं रौर मेंढक की भिन्नता फलट्पित 
नही है । वरन्‌ इस भिन्नता का आधारः सत्य वस्तु रस्ली भौर 
पत्थर की भिक्तता ह । दसी भकार थयपि हम संसार के विविघ 
पदार्थो कै उनके यथार्थं रूप से न देखते हौं परन्तु दम यद्‌ अच. 
श्य कद सकते है कि उनकी भिन्नता निल नही है । एक पद्‌ 
भौर चलिये सीर देसी दशा का विचार कीजियेक्ि जिसमें ग्द्टी 
फी रस्सो सी ओर मिद्टी काही पत्थर के टुडे जैसा बना 
कर अन्धेरे मे स्ल दिया जाय तो यह दोनों सव्य वस्तु भी रूप 
म तो भिन्न होंगी पस्तु पदाथ मनं प्फ हौंगी । इसी धकार 
यह्‌ ससार मी पदाथ में एक र्दते हुए भी रूप मे- दोनों रूपों 
भे जो हमक दोठते ई चह सौरजो यथाथं द्यं उने भो- 
भिन्नता रप सरता है! इस प्रकार ख सार को भिन्नता करिपते 
नहीं हय सकती । 

यदि हम स्वप्नां पर सुक्ष्म चिचार क्षरे तो हमें प्रात होगा 
कि खन्न ऊ टरष्य वादसकेप की सवी के सदश होते है । 
पेखा भाक्तता ३ जैसे कि दमारी द्रष्ट ख्प्नर्मे न तो इतनी दूर 
जाती है खरौर न इतनी खच्छु होती टै जितनी कफि जागत यच- 
स्था में । हमारी अपनी चैतनता भी इतनी तीव नही दीती रौर 
खरे दश्य मे कख धु धलापन सखा हता है 1 कभी कमी दम 
ख्यप्नमें ही किसी काय्यं के कछस्ते चादौ जाने को इच्छा 
करते है 1 मरौर वह काय्यं होता हुभा इमे दीखता नदी, पञ्तु 
दमक पेखा मासता ह फि मानी वह काय्यं हो गया । जैसे क्ति 
यदि खप्नर्मै हम पर कई क्रमण करे सौर हमा वचने षी 
साई सम्भावनां न हो नीर यदि उस समय स्वप्न मेँ दी हेम पेसी 
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दशा फा धिचार करने लगे कि जिसमे हमारे चयने फी सम्भा- 
घना हो तौ हमा पेखा अभव हता है कि ससे विना 
उख दृशा कष प्रत्यत्त मेँ दुष दी दम उस श्रकार वच मये हों । 
ण्स द दश्वा दमाय ऊघने या अधं निद्रा में दती है । परन्तु 
यह केई न कदैगा कि ससार केव चित्र के समान ₹। 
खप्न घौर ससार फी इस प्रकार तुना नदी हो सकती । 
सप्न सौर चित्त दौनीं ही केवल प्रदर्शन माच ई सौर ससार 
सत्य चस्तु ह । 

खप्न दम जीवधासि्यो का भी देखते इ 1 परन्तु यथार्थं भँ 
उनको खत्ता बहा नदय हौती ! तो क्या ससार के ओवधारी 
भी पसे दी ससत्य दते है, जैसा फि जड पदार्थो के लिये फा 
जाता है? पेसी द्शामें तो ससार को फिसी यस्तु, जड व 
चैतन्य, कै लिये भो माधार वस्तु की सावश्यकता नदीं ह 
सौरः दिव्य मात्मा पर ब्रह्म की सचा भी अनावश्यक भौर यनि- 
श्चित्र हौ जात्ती र । दस प्रकार जड श्रौर चैतन्य दोनों फी सत्ता 
फस दो जाती है मानों वे कमी हुए ही नही ! मे अपने पका 
भी खमन मं चलते फिस्ते कायं करते दैणता ह \ श्नस्तु मेरी सत्ता 
भी श्रसत्य दोनी चाद्ये 1 युक्ति युक्त सिद्धंत का काय्यं ससारः 
षी प्रत्यत्त यातं के येद्‌ क समस्हाना है ओर यदि वट उनका 
प्रसव्य टी के्‌ दे तो-उसखफी शाच्दिकि स्वना तर सगत दो 
अथवा न दौ-व्ययं है! येसे शाब्दिक तक का कई वास्त- 
ह १ नदी अर उसका परिणाम केवल सत्‌ भागं से श्र 

नाह) 

इसके अतिरिक्त द्रात किसी प्रमाणित चिपय मै उदाष्टर्ण 
दैकर उसकेए सच्डी तर्द समम्णन के ल्यि दी दिया जा सकता 
हर । हएत खय प्रमाण नदी ह । फिर हम यद्‌ कैसे सिद्ध फर 
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है कि सखारमे किसी प्रकार फी मो सत्यता नदी है। के 
चस्तु किसी विशेष रूप के फिसी थोडे से समय के लिये स्रदण 
कर सकती है परन्तु इसफा अथं यह कमी नदी होता फि घर्‌ 
रूप कभी हुञ्रा दी नरी अथवा यह क्षि उस वस्तु ने उस रूप 
के फभी ब्रह ही नदी किया। 

पक ओर प्रद्य यद र । वेदान्ती कते है कि इस असत्य 
ससार फे सयसा प्रतीत होने का कारण हमारा थसनवा 
अविधा है । जक यह मवि दुरदोतीरहैतो जीवत्सा कौ 
छान होता रै मौर वह यथाथ रूप को देखतारै। परन्तु एस 
ज्ञाने का धराप्च फरना शसयीर् फो सदायतासे दी सम्भवरै। 
दसी षो सदायता से टम कानी पुरो का सतुसद्ध करने दै. 
पुस्तक पठते दै योगाभ्यास कूरत है भौर सत्य को प्राप्त 
कस्ते है। यह शरोर असक्ष सखरारका ही एक पदाथंषै, 
अत्व यह्‌ भी स्ख व निभ है । कदाचिच्‌ इसकी भी 
कये सन्ता नदी अमैर इसरा भाष हमारे अक्नान सेष्टीहोता 
दै । परन्तु एक असत्य व निमूलं चस्तु जीचात्मा को सत्य 
ज्ञान कै प्त्त करने मे सहायता कैसे दे खक्तती हे ? यह्‌ मानते 
ह्यभी कि क्रिया-शक्ति शरीर की नही, वरम्‌ जीवात्मा की 
ह यद प्रद्र छोता है क्षि जीवात्मा की अपनी शक्तियों कं प्रकट 
कसते के लिये किसी ससत्य वस्तु धमी आवश्यकता क्षों 
हुई १ वस्तुतः वद भी जो अपने फो जीचन्‌ सुक्त फते ह खाति 
है, खोते, 2 पीते दै, शौच करते है आर श्व धकार सवं कार्ययं 
करते ह । लिम्दोने सत्य सूप को देख लिया है उन्दै न कर्म्म 
खी प्या अवद्यकता ? चह कहते दै शक शरीर अपने स्वभाव 
प्सा पान कर्ता ह । परन्तु चिना जीवात्मा के शरीर मं ङ 
आ करने की शक्ति नहीं ्यौन्ति बद तो भक्त्य, निभ च 
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ज होने कै समान है 1 जव जीवात्मा शरीर्फो छोड देता दै 
सीर दृष्यु हो जाती है दब शरीर दु भी नहीं कर सकता 1 
फिर चद्‌ कहते दै शि जीवात्मा सपने पूर्वजर्मों के सस्कारयं 
को भोगता है । परन्तु यद सस्कार कषा से यये सीर कैसै 
यह्‌ भोगे जा सकते ह? अन्नस्य खस्तारमें हुए कार्ययमी 
असत्य दंगे । यदि रेक अथया किसी खे फी चक्षी कीं 
क्रिया भ्सस्य है तो सीर की भी ससत्य होगी ! पेखौ किया 
का अथवा किसी मी क्रियाषाजो असशय शरीर छे छाय 
हो, प्रभाव जीवात्मा पर सस्कार रूप से कैसे षो सफतारैट 
यद सम्मय दहु कैसे हुमा? 
ओर फिर यह अविद्या कहा से आई १ यदि यह अनादि 
हेतो खनम्तमो होगी । पेसी दशः में इस्ता उदुमव वा सात्र 
शृ भी नदी हो सकता । न सिये सुक्ति व निर्वाण को चात 
्चीतद्धीग्यर्थर। छान प्राप करने, धं कार्ययं करने, पापौ 
से वचने, सतुलङ्कः कथने अथवा किला मी कथ्यं करने का 
फो प्रयोजन नही । यदि यदह अचिद्या परब्रह्म से पृथक्‌ 
गहत र पैर कमा कमी उदको श्रावृत कर चेती है तब ती 
यंद चड़! महुञ्ुन है चरन्‌ दिव्यात्मा परब्रह्म से मी अधिक्र 
साश्चय्यं जनक चस्तु है क्योकि यद्ट उसे मौ टक देती है। स 
फे भतिरिक्त दन दोनों मेँ से किसी छी भौ स्वतत्र सत्ता द्रौ 
चस्तु को भौ परिमित फर देगी आर उनमे से कोई मौ अप- 
मितवा खचं व्यापफनरहो खकेगी 1 फिर, इन दोनों का 
परस्पर खश्बन्ध फिन नियमों पर ह्‌ ? क्या उन नियमों को 
नियत्त करने फे स्यि कोर सौरः तीसरी खच्वा £ ? ओर यदि 
अचिद्या स्वतन्त्र सन्ता चारी नदी है वरन्‌ केवर शुण मात्र 
ठतो को आधार मौ होगा फिक्जिषठकायद्‌गुण दै, चर्योदि 
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शण कौ निराधार स्वतन्त्रे सत्ता नदीं दो सकती । यदि चद्‌ 
आधार दिव्यात्मा परह्य है तव तो दोनों एक टी चस्तुरह 
सर फिर मविया का कोर जन्तो ही नदीं खकता भौर न 
उससे सुकि ष्टौ दो खकती है । परन्तु वद उचर दंगे कि 
यल्ञान, अविद्या च माया का आदि तौ नदी, परन्तु अन्त मव- 
श्य दै। इस कारण जीवात्मा की मुक्ति असम्भव नद्य है। 
जय कि अविद्या किसी में अन्त को प्रात ष्टोती हैउसी समयं 
वक्ट मौर जीवों मे उपद्थित भी ह्योती दै । स कारण जरा 
तक्ष मारे क्ञान की शक्ति जात्ती है उसका पूणं अन्व नदीं 
छता । परन्तु डन व्यक्तियों में जिने किं वदनष्ट हो जाती 
है पिर न्दी उपापतती, कारण यह्‌ फि उसका आद्‌ नदी ई । 
शसक अर्थं तो यद हुजा कि व्यक्तिरूपं जीवात्मा जिनमें अनादि 
अविद्या भिली हुई ह स्वय अनादि द, परन्तु पेखा मानने पर 
अहुत सी समस्याः खडी हो जाती है । यद अनादि जीवात्मा 
परब्रह्म से स्वतन्त्र दोने चाद्ये रौर खस्य सत्ता प्क नर्द 
किन्तु असख्य होगी! क्योकि रेसी दृश्षामें सवकापक 
अपरिमित तत्व नष्टौ सकेगा । इसेसे माकार भीर स्पको 
उपाधियां उत्पन्न टो जाययी यर वेदान्त के सम्पूणं सिद्धा 
पर पानी फिर जायगा । दूसरे अव यह नद्य कहा जा सकता 
कि अविद्या फे नाश होने पर जीवात्मा पर्य मे लीन टौ 
जायगा । यदतो तमी दहो खकतः है जव जीवात्मा ओर पर 
ब्रहम दोनो पूवं से ही एक दौ ओर फिर पीछे से अविद्या 
आरत फर ऊ ¦ परन्तु देसी दशा मे मविद्याकाभीचादि 
ह्योमा । अत्व जव जीवात्मा सदैव दी परब्रह्म से प्रथक्‌ दै 
तथ उस भिन्नता को नाश्च नष्ट टो सकता । तीसरे अविद्या 
के ख्रादिनष्टोने से युक्त जीवात्मा फिर वन्धने नदी शा 
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शकता तो फिर नवीन बन्धन में पडे जीवातमा कहा से 
आरचमे ९ अथवा सम्पूण जवि सम्पूणं खष्टि सदित कमी 
अविष्य मे जन्त को प्रान्त पलोकर फिर उक्यन होगी 1 

दूखरी केर एक पाश्चात्य दाशंनिर नि. भाव खे 
कहता ह कि यद सम्पूणं संखार केवल कद्पना मान्न दै। मैं 
विस्वर का ध्यान चिना किसी विशेष आषार्वसरूपवं 
चिस्तृट घादी बस्तु कै ध्यान ये नदी फर क्षकता । यह 
सव मन मे चिश्रित मूत्तिया मेरी कपना मात्र दी है । जत- 
प्य विदद मेरो इन कर्पनाभों के चिना कोई सत्ता नदीं 
रख सकला 1 इस भ्रकार स्व वाद्य वस्तु भौ किसीन 
किसी आरमा की, चाहे वद मेँ ह्व अथवा कोई आरः हो, 
कदपना मात्र द । यह वाह्य कल्पना-मकार, र्ग जादि 
म्री हृष्टि फो भिन्न भिन्न दृशानो मे भिन्न सिन्न खस्पों को 
प्राप्न हेति ₹। जैसे किसी वस्तु खे दुर दोने पर बह छोटी 
प्रतीत होती षे, लो आकार व रूप कि सुम दर्शन यन्त्र सै 
आसता ट षह केवर नेतो से नदीं दील पडता । किसी 
किसी मदुष्य को र्ग दीख नदी पडते, यह उदाहरण है। 
नेरी असुपर्थिति मे वस्तुं कौ स्थिति जीर उनकी 
सचता कै निरन्तर भासने का कारण यद द फि मेरे अतिरिक 
सौर भी जीवात्मा उनके द्रष्टा है 1 श्स समय उनमे जो परि- 
वर्तन एुमा प्रतीत होता हे उखफा कारण दूखरे जीवात्माजों 
पा उन पर क्रिया करना दै, परन्तु पेखी क्रिया से उन चर्तुं 
मनं फो स्वदम्त्र सत्ता नदी गः कती । मँ स्यप्न में भी कायं 
करता ह, परन्तु इससे स्वप्न स्वत्तश्न्र आघार चारे नही ष्टो 
खकते । यद सत्य है कि वाद्य कद्पना मेरे मन फी अन्तरोय 
प्रपनामों से अधिक स्पष्ट च स्थिर प्रतीत होती है, धसका 


( ३० ) 


कारण यह्‌ है कि य वाद्य कट्यना पूर्णात्मा, जो पूणं ओर 
सद्धितीय र, की है । मेँ दृ्षरे अल्पक जीवात्माओं को उनकी 
अपने भाषसे समानता होने के कारण पटचानता ह ओरं 
उन्नङो सत्य स्तु समम्ना ह । जीवात्मा मेँ विस्तृत्य नदीं 
दै चरन्‌. चेतन्यता ट 1 इस कारण उसकी कल्पनां मै भी 
विस्तृत्य नहीं हो सकता 1 अस्तु चिस्वृत्व वाली जड वस्तु 
प्रति की कोद भी सन्ता नदी है अर्थात्‌ किसी यथार्थं चस्तु 
मे चिस्वृख नदी हौ दकया । 
परन्तु यष्ट सिद्धात मूल प्रश्न फो पूणंतया वचा जाता 
दै 1 यदं जीवात्मा का विस्व सरे रदित दोना तिद्ध नही 
करत! । केवर यह चतछाता रै कि एम जीवात्मा फो देख सही 
सकते जसे कि हम अग्काश दियत सुन्षूम वायु “ईयस” को 
नष्टौ देख खकते, परन्तु मारे देखते की शक्ति न होमे 
जीवात्मा का विस्वृत्य से रदित होना सिद्ध नदी होता 1 हमारे 
नदेख सकने का कारण दमासे अपनी निर्वकुता के सकती 
है| चात मे जिस श्ण हम चिस्वृस्व को फट्पना कते है 
उषी क्षण म यह स्वीषफार करते है कि चिस्वृत्व वं जीवा- 
त्मामे कुन छक खमानतादै। यदि चिस्वृत्व जीघात्मा 
से पूर्णतया विष्ड तातो हम किसी विस्तृत्व आक्र 
च रूप चाली वस्तु की कट्पना मो न करः सकते 1 यह सिद्ध 
करते फा तौ वडा प्रयल्ल क्षिया है कि सव वस्तु फट्पना 
मात्र है, पस्तु यद सिद्ध रने का ठेशमात्न मी प्रयज नदीं 
किया कि कटपना चिष्ठत्व से रुदित हैँ शौर सास भगड्ा 
यद्धीदै। 
५. अतिरिक्त हमारी मानसिक कल्पना इन बाह्य 
वस्तुओं से पूर्णतया भिन्न है । यदह मिक्नता माचा कौ नष्ठी किन्तु 
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शण कौ है 1 हमारे मन में चिचचित कल्पन यथार्थं मे चित्र 
रूपद्धी मदी होती | भाख चन्द्‌ करे अव हम किसी वस्तु 
का ध्यान करते हठो उस वश्तु का को चित्र नदी सिचत 
किन्तु हम केवकं ग्द समक्न ठेते है कि अक्घुक वस्तु इस 
आकार च रूप की ह । अतपएव यह सिद्ध नदी दौता कि जव 
चद वस्तु हमारे खुके हप नेर्नो के सम्मुख होती है तव भी 
उसमे कोद सत्यता नहीं ! 

स्वप्ने द्रष्ट का विस्वार इतना कम होता रहै, समय 
सीर स्थान से उडत हुए व वद्कने टप प्रवीत होते रकि 
स्वप्न मौर वाद्य सस्तार में तुलना नही दो सकती । स्वप्न मेँ 
मँ जीवित मनुप्यों को ओर अपने आपको देखवा ह्‌ । 
तो ष्वा मै तथा जन्य मनुष्य मी कतपना मात्र श्मेरी जाग्रत 
मवस्था की चेतनना स्वप्नावस्था को चेवनता से अधिक 
स्वच्छ च तीव दोनो है मौर न्य मनुष्य भी स्वप्न केमसुरप्ो 
से यधिक्र स्थिर व सव्य प्रतीत होते है; तो क्या सको 
कारण यह है कि वह्‌ मौर मँ दोनों हयी पूर्णात्मा की कटपना 
म्र? 

मैं दूसरे जीवधारियों फो अपने समान टोने से पदचा- 
नता ह्व। परन्तु रेसे जीवधाये भी हैः जिनमे वह समानता 
नदीं पा जानी, लेसे कि एमीवा की क्रिथगदं मेरी किया 
से भिन्न ई । वनस्पति दृखस उदाहरण टै । एमीचः च घन 
स्पतिमें जोचत्मादैया नदी? 

परमात्मा पूणं दै शस व्यि उसकी दर्टिमी पृणं है । जिस 
वस्तु मेँ हमरे चार पाव दीखते है उसके यथाथं स्वकूप मे उस 
को ठ दो सफते है। जेषे करि मष्लीका पटुनेनींष्मी 
अपेक्षा खक्षमव्शन यन्त्र से मधिक सच्छा दीखता है, परन्तु 


{( ३२ ) 


यह्‌ भेद्‌ मा्नाका दहै) दम ऊपर देख चुके है सि परम्म 
की कटपनाभों का जैसा अल्प अनुमव दमको होता दै, 
अर्थात्‌ सास्ारिफ पद्ग्थं जैसे मी हमफो दीखते है, उनसे 
भी हमारी कस्पना गुणों फे विचार सेभी भिन्न तोक्या 
सक्ता अर्थ यद्‌ है कि अस्प ओर पूणं आस्मायं मेँ भी केयर 
मात्राकादी नदी किन्तुशुणकामीमेदरै१ ेखी दशा में 
जहा यह कहा जाता द कि अटप जीवातमा यं विस्तस्य नदीं 
ह, वहा परमात्मा मे हृस्के विरुद्ध शुण ददो सकता हे । मौर 
दिखे भिन्न गुण ले परमाम षौ फदपनामों मै विस्वृत्व फा 
गुण हमसे ₹ग्तन्च्र वस्यो सवार) 

हमारे मन फी कल्पना वाद्य वस्तुर्मो फे चित्र कदे जाति 
है । तो पया यह्‌ बाह्य वस्तु परमात्मा भी मन मेँ किन्दीं 
मर बाह्य चस्तुओं फे-ओ फि ओर अधिक सामध्यंवान्‌ 
मास्परा फी कदपनाषे है-चिच्र रै १ यदि रेत्तादैतय तो इस 
श्रेणो काफीं अन्त नदी है। नदी तो यह ्रयत्तदै फि चाद्य 
यद्वु, केवल फर्पना रूप चिन्न नही दै वरन्‌ सत्य वस्तु - 
जो सपनी खतन्त्र सचा रखती है 1 

पूर्णारमा एक फष्पित वस्तु दै । हम उसके रूप, सडुटन, 
शक्ति, धर्म अर उखका जीचात्मार्भो से जो सम्बन्ध है उसकी 
नदीं ज।लति ओर न म यदह ही जानते है कि वद ससार को कैसे 
उरपन्च कर्ता है ! यद सव घाते हमारे ज्ञान से परे है । परन्तु 
च्या दख प्रकार उसरी हिथति को कटिपत करके उन चस्तुओं 
ष्ठो, जिनको दम वाद्य कपना कते है, स्वतन्त्र खत्ता को 
न मानने के लिये दमें युक्ति मिल जाना पर्य्या नदीं दै 1 

यदि कोड मौर आत्मा खस्तारंको देखने वाटी न ष्टोतों 
किप सम्रयै गाह निद्रा दछोता ह उस समय संखार फी 
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कोई सत्ता न रै \ जव मै गाढ निद्धा मे अथवा सन्ना हीन 
होता ह्र चव प्रैरी भी सत्ता ष्या इसी कारण रहती है कि 
कोद सीर अत्मा सुभे दैखता दहै या मेरी चेतनता कोः 
सञ्ुमव फरता है ? नद्य तो मेरी निरग्तर सत्ता काक्या 
कारण? 
हम एक पुट को इच से नापते है । सृष्ष्मदर्शंन यमच 
भँ फुट व द्रश्च दोनी दी चद जाते ई, परन्तु उन दोनों का 
परस्पर सम्बन्ध एक ही रहेगा । इससे सिद्धदोता दै कि 
परिवर्तन हमसे द्रि की क्रिमे दै वस्तुओंक्ते मकार 
मैनर्दीर्‌। 
यदि चिस्तृर्व केवख फदपना ही है मौर इस फारण आध्या- 
स्मिक है तव तो चैतन्यवाद अरः प्रुतिवाद्‌ मेँ केई वास्त- 
चिक चिसोध ही नदी र्दता । जो जड प्रति का गुण समभा 
जाता है वह आध्यात्मिक उपाधिष्टो जातीरै। भौर यदि 
विस्तृत्य पूतया असत्य है तो सस्य सन्ता मे असत्य सन्ता 
छदा से आ गई । इसके तिरिक्त यदि वह्‌ अपरमितं पर- 
मात्मा सर्व॑न्यापफ दै तव वह पद्यं व कपना सवदष्ीमें 
व्यापक होगा इस कारण रूप, आफार व विस्ृत्व भौ उससे 
पृथक्‌ नीं हो सकते । व्यापकता का सिद्धांत ्ौ विस्व 
का सिद्ध फरता ₹। 
पक दुसरे दाशंनिक कामत दहै किरसुथान व सम्रय दोर्नो 
भन की क्रिया के स्वाभाविक रूपरह | इसी कारण प्रत्येक 
वस्तु फे क्वान में इनका दोना आवश्यक रै । सतव चत्त 
छा स्वरूप मन फे दन दोनो ल्वामाविक गुणों सै र्गा रदता 
है। श्सी कारण हम उनके यथाधं स्वरूप को नदी देख सकते 
मीर सम्भव है कि चह यथाधं स्वरूप एस स्यरूप से पूर्णतया 
द 
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भिन्न दो ! परन्तु स्थान च समय फा सदजक्षाने विपय हीन 
से यदह सिद्ध होता ₹ै सि वक येखी सत्य वस्तु दैः कि उनफो 
अपनी सः्यता की सिद्धि के स्यि किसी आर प्रमाण की 
आवश्यकता नदी दै । इसका तारपय्यं यद नही है कि यह 
केवर मानसिक युत्तिया है ! चास्तव मै यद फहा जा खकता 
हैक स्यान जीरः सम्य ओर अपनी आद्मा मे किल्ली समा. 
नता केकारण मै चिचारव तकं शक्तिके उदयसेप्व्॑ी 
चिना किसी चिक कफे उन्हे स्वीकार करठेता ह । 

यष्ट कहते ह कि विचारास्मक वुद्धि हन भमात्मक स्व. 
रूपो के ज्ञान को प्राप्त करती है ओर क्रियात्मक वुद्धि आला 
च परमात्मा को स्वतन्त्र सत्ता चाखी वस्तु सिद्ध करती रै । 
क्योकि मेरे प्रत्येक काय्यं में उनकी स्वौरृति होती है। 
मैं तकं से दस्यो सिद्धन कर सक्र, परन्तु मेरी क्रियात्मक 
बुद्धि जो चिचार विषयक से अधिक निश्यात्मक है उनकी 
सम्ताकी क्नोर संक्षेत फरतीरै। दसम तो खम्देद रकि 
क्रियात्मक बुद्धि परमात्मा कौ सन्ता को स्वीकारः कस्वी ठै, 
परन्तु इसमे ऊेश्यमान्न भी सन्देह तद्द कि इसमे स्थान शौर 
खमय की सत्ता षी स्वीरुति अवश्य है । मै स्थान रौर 
समय फी खत्ता को मानते हष केवर विचार हौ नष्टौ करता 
किन्तु कर्म्म मी फरता द्रं 1 यह मै अपनी ज्ञान दन्टरियोंकौ 
राति कै चैतन दीने सैधवं दी करता हं । पयो कि नचोध्पन्न 
शिशु जव हाथ चैर दिखाता ह तच ददी इनको स्वीकार फर 
ङेता है । स्यान अौर समय क्रिया क्ते लिये इतने द्वी आवक्यक 
है जितना फि जीवात 1 अतएव स्थान गीर खमरय मी सी 
ही सदय सन्ता वे है लेखा ह। 

अत्व दार्शनिका फा पक दुखा खमु दैतवाद्‌ के ली- 
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फार करता र 1 जड प्रति योर चैतन्य आत्मा दोनों ही सत्य 
चस्तु टैः जिनफी लिति णक दूसरे से खतभ्न ह । परन्तु प्ररुति 
ती जड भौर जीवात्मा अल्प शकि दै । दीनम कषेिसाभी 
षस जटिरु व विचित्र ससार फा उत्पन्न नही करः खफ़ता 
सौर न नियम वद्धह्ी कर सकता दै। दस कारण ईष्वर जो 
सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ तथा सर्व॑ है, भरति सौर जीवा- 
त्मा मिला फर खि की स्वना करता है 1 यह तीनों 
अनादि च अविनाशी है । इन तीनों फो लिति पक दूसरे से 
ख्वतन्न है , परन्तु उनकी शक्तियां च धमं भिन्न सिन्न ह 1 
आीर वहुत सी चातेा के अतिरिकि जिन फा विचार ^दश्व- 
ब नाम दूसरे पाद्‌ में दोगा एक जरिल समस्या जो 
दख सिद्धात की जड केही काट देती रै। कदा जातादैषि 
यद पूर्णं परमात्मा सर्वव्यापक है । सर्वष्यापकता का अर्थं 
यह है कि खसार कै सुक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में भी उसखषफी 
खिति हे 1 यदि ^अः “व में सर्वं व्यापक ह सो “व, केव 
५अ्‌,* का क दसस स्वरूप द क्योकि यदि “व” में अश्क 
अतिरि केष ओर वस्तु मी र तो "व° कै सव सूक्ष्म से सुच्म 
ष्यानों मे केवल “अ हौ नहीं दोगा । इख कारण हम “म को 
सवंव्यापक नद्य फट सफेगे। शसो प्रकार यह ससार भी ह्वर 
काही एक ष्टुसरा खूप दोना चादहदिये । यदि के मौर वस्तु 
भी दैश्वर के खमान अनादि व अनन्त है ओौर जिस की सत्ता 
श्वर फी सन्ता से खत्तन्ब है तो दैष्वर सर्वव्यापक नी ही 
सता । फभी कमी यदह फदा जाता है कि ईश्वर हसी प्रफार 
घर्चन्यापक दै जिख प्रकार आकाश आक्राशस्ितत वस्तुरभों 
मे ह, परन्तु माकाश फैवख स्यान वा अचकाग्रा के सर्थंपे फो 
शृथक्‌ सत्ता बाली वस्तु नदी दह । वह तो फिखी पूवं खिती 
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शून्य से क्या भ्योजन दहै १ क्या कई स्थान देता श्य था जदा 
पर कि उसको अपनी उपस्थिति नदी थी सौर जिससे उसमे 
संसार के स्व दिया १ तच सो वद सवेव्यापफ नदी ट 1 उक 
चाहर अाफाश में ष्वा चर्तु ह १ अथवा वह शून्य स्थाने फिस 
प्रफार रहता है १ इन नेक सितां षतो स्वना पिस सम्य 
श्नीर कै हुई क्या वद सदैव वनाता भीर विगाडता रहता 
है अथवा उसके फास करने का कई चिश्चेप समय है ? एसङ्े - 
अतिरिक्त शून्य से फोई वस्तु प्रकट मो कैसे दो सकती दै १ 
भन गढन्ते तथा युक रहित सिद्धातें से सत्यजिक्तासा सतुष 
न्दरं हो सकती 1 

सर्घ॑ग्यापकता पर विचार करने से यदह तो प्रत्यक्ष गया 
फि शद्दैतचादह ही खत्य हौ सक्ष्वा रई । यदि श्वर क्मे सन्ता 
काखेड़ मोदे किर भी प्रति भौर जीघात्मा षौ सत्तारह 
जाती है । यदि षद दोनों परिमित दह तो उनसे परे भपरिमित 
धस्तु फा रै १ उस्र सपरिमित वस्तुफा न दोनों से क्या 
स्स्चन्ध है ? प्रृत्ति ओर जीधात्मा के परस्पर सम्बन्ध का 
प्रवन्ध किंस प्रकार दौता दै मौर षि फी रचना किख प्रकार 
हु ? क्या केष परिभित वस्तु चिना संघ्यापक हुए घप- 
रिमित द्यो सकती है ९ वया परिभित परन्तु खतन्त्र सन्ता उखं 
अपरिमित को भी परिमित न कर देगो १ 

चास्तव मे आचय्ये यही है फि दार्निकोने वडे बडे 
णस्मीर सिद्धातो फे निश्चय करने मे जरः उनको वडी युष्म 
युक्तयो से समर्थन फरने मे तो इतना फट उखाया , परम्तु 
जो वात प्रस्यक्ष थी बद्धौ न पकड़ी फि प्रति ष जीवाला 
मे मी खमानता है! चिवेकाञ्चुखार किकी चस्सु की खतन्व 
स्च्ता न्दी दो सती जव तक कि उसमे सपना चिशेष 
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चिल्तृत्व न दौ । चैतन्य घ आध्याक्तिक शब्दों का प्रयोग 
विस्त्वृच से विख अर्थो मेँ र्थं रित शब्द्‌ ह । शण, द्धा, 
सम्बन्ध विचार करने की खुगमता के लिये यरग समम चि 
ज्ञाय , परन्तु उनकी यथार्थ केर खतन्च सत्ता नदीष्टो, 
सकती । फेखी प्रथक्ता में री उनकी सत्ता विस्तव रदित कही 
रा सकती है । यदि जीवाव्पा मी इसी भ्रफार विस्तृरव रहित 
हतो व शरीर षा केवर गुण मात्र हो सकता ₹ै भौर शरीरः 
कै साथ उसका मी भन्त दो जाना चाद्ये | ओरयदिता 
युकतियां कि जीवा के प्रथक्‌ स्थिति के सिद्धकसनेके 
च्यिदी जा चुकी है वह हमक सतोपजनक दहतो यदमा- 
नना पडेगा कि आत्मामं मी अवश्य चिस्त्स्व है । उसका 
स्यरुपक्यारै आगेके एक पाद्मे करेगे । परन्तु हमारा 
उसके न दख सकना उसमे विस्तृत्य नष्टनष्टा प्रमाण 
नष्टं है । हम अर भी चस्तुभों के नष्टं देख सकते जिनं कि 
इम चिस्तृत्व ्ोना स्वीकार फस्ते द जैसे कि वायू, दथरः, 
परमाणु । कई फे! कते दै कि सव्य सत्ता फेवरु शक्ति ही 
षौीटैजो विस्वृत्वका धारण कर छेतीरै। यदि इसका 
अर्थं यदह है कि शक्ति ्ी क्रिया करने वारी सक्वाहै तव तो 
यह्‌ वात ठीक टो सकती दौ क्योकि फेर काय्यं चिना शक्ति 
केनदी षो सकता। ओर यदि इसका अर्थ यह है कि 
| विस्तृत शक्ति से प्रकट टो जाता ₹तो सका यसम्मव होना 
| प्रत्यक्ष है, सिवाय उस देशा कै जव कि श्कि मेदी 
विस्तृस्व हो चाहे हम उसके देख न सके । जड ग्रति सीर 
चैतन्य जीवातमा कै शणो मे दतनी मिन्नता होने से मी समानता 
| काहोना सलम्मव नहीं हो जाता । परथर भिस्वा है जीर वायु 
` उपर क चटतां ह । नियमित तोक का पध्थर याकार धरः 


\ 
। 
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परिस्थिति फे सङ्कचित विचासें से परे जाने का पयज्त 
फर रही ह, परन्तु जो कषान की उन्नति मं केवर एक महेस्व 
पूणे पाद्‌ रूप था वह धर्माचा््यौ के स्वि पस्थर फी ठकौर 
हो जाता दै कि जिखसे तनिक मी दधर उधर होने से सीधी 
खडक नके को मिलती है। उसकी शकि सोमा रित है। 
घ प्रन्यसे ष्टी संसारः केः प्रकट कर देता है । वह एक चृण 
के सूदमर से सुच्म स्थानें भी उपस्थित दै! उसक्षा कषान 
अपरिमित्त रै । षह श्रत, वर्तमान, भचिप्य खव ङे जानता है । 

फेर उसे विशेष व्यक्ति कते ह जर केर उष्षक्ता निरा. 
छार सममे है, परन्तु उसके गुण सव पूर्णं है । विष व्यक्ति 
मै साकारं सौर रूप का वन्धन्‌ है इस सिये निराकार ख. 
रूप में सचं व्यापकता सीर अपरिमिता रूप शुण ठीक ठीक 
धर सकते ६ आर उसके रूप फे निरूपण की आवश्यकता 
नष्ठी स्दती, परन्तु चाहे बद साकारो या निराकार उसकी 
शक्तियां सव पूणं 2 । 

स सिद्धात पर क्रि चद ससारफो शून्य से प्रकटः कर 
देता है म विघार फर घुके है! हम यष्टमोदेखघुकेदैकि 
सर्व-व्यापफता मं प्रति व जीवात्मा की स्वतभ्र सत्ता नदं 
सद्‌ खकती गौर देखी दशाम वह उसी के स्वरूप होगि। 
यद्‌ त्क हो खकता दै क्रि आमा शरीरम सर्वव्यापक 
सौर फिर भी उससे स्वतन्त्र है परन्तु यथां मै रेला नदी 
है 1 जिस समय हम संक्ञादीन होते है उख समय पिन भाने 
से हमें वह उनत्तेजना नष्ट होती जो किजागन अवस्था मै होत्ती 
1 जाशत्‌ू-खवस्या मेँ मी यदि किसी विचास्मेडइषैदीते 
हये बहुत सी बातो का भाय नहीं होता जय तक क्रि किसी 
स्रसाधारण प्रसाचसे इमास ध्यान उस सौर भाकविंत न 
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हो, जोवास्मा शरीर पे दसी पफार स्वं-व्यापकः अतीत हता 
है जैसे मीडे पानी मेँ लाड हो, परन्तु यथाथं मेँ खांड जलम 
सवं यापक नदीं कष्ट जा सकती ! रेसखी कमी कमी हीने 
चाली ऽयापकता सवं -व्यापक वश्तु की नष्टं हो सकती! 
सवं त्यपएकता $ चये सदम से सूर्म स्थान पर उपरस्थिद 
होना ष्टी नहीं किन्तु यद मी साघश्यक है कि वह प्रतिष्षण 
निरन्तर उपरिथत रहै । सर्वग्यापकता से स्वभावतः यद 
प्रतीत होता है कि प्रृनि च जीवात्मा में दी नदीं फिन्तु ईष्वर 
घ प्रति आर जीवात्मा के तस्व मे भी समानता है 1 

उसके सवं-शक्तिमान ओर स्वं दोने से भी बहुत सी 
कठिन समस्या उपरिथत टो जाती दै 1 यह एक पुराना भश्च रै 
छि ईश्वर मे इस सषघ्ठार फे कयो वनाया जिक्र इतना दुभख 
इतना पाप इतनी घूणित व छुत्सित वस्तु है 1 इख भ्रभ्का 
समाधान अनेक असन्तोपजनक प्रकारो से किया जाता है। 
फेई कदते है कि भलाई कते पूर्णं मदुमव के चिये फु 
बुराई का दोना भी वश्यक दै। जेसी बिना खुप्यं सेते 
हम पेड की छाया का पूरं आद्र नदीं करते इसी प्रकार 
चिना दुख के खख का धणं दुभव मसम्मव हे, परन्तु इसका 
तार्प्यं यद हया कि हममे स्वाभाविक दुष्टता रै जिसे में 
भराई ब्रहण करने को साचद्यकता रै । हमारे स्वभावो ॐ 
दुष्ट किसने वनाया ? यदि यथायं ज्ञान की र्मे अपने मनका 
शुद्ध करने फे लिगरे आवश्यकता नदी किन्तु ईष्वर फी शक्ति 
चंप्रभावक्ता समम्ने ेच्यि हैते यदग्र होतादैकि 
दष्र अपनी शक्तिके सखममलनाद्दी क्वो चादतादहै? क्या 
चह भौ दीन मदुप्यो के समान अदद्धुार व अभिमान से प्रस्त 
दै? कोई कते है कि ईश्वर ने ससार अपनी थसीम रपा 
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कै प्रयोग करने छे लिये चनाया है । यद्‌ तो परमात्माका 
महुशरुत खेल हुखा कि पदि तो छपा की आवश्यकता उत्पन्न 
करदे भीर फिर कृपा करे) क्या मदुप्यो कै दुःखी करना 
दी कृपा करना है १ बद रूपाखिन्धु इख वात के सदन ही कैसे 
करता दकि उसकी खषिफे जीवधारी खी द्यं? क्या 
उषी पूर्णं शक्ति पेखा नी कर सकती कि हरमे उसकी रपा 
त केमल्ता का यथावत्‌ ज्ञान विनापापव दुभ्वकेहीष्टी 
जाय १ के कोई तो दुख रित फेवर सुख खे परुं ससार 
कैग नीरस कहते है! वे अपने निर्माता का कैसा यश गते है 
फि उसका सलार का रसलीला वनने कै दिये दुखं फी 
आवक््यकतता पड़ी ! 

केर फते है फि पररमात्माने ससार के दस लिये 
यनाया है कि जीबात्मा मपने सस्कासों के मोग सये । अपन 
युण्य पापों चा सुल दुःख भोग सके 1 क्षयो कि स्वगं ओर नरक 
दोनीं संसारे हौ है । वह कने ह किं ईश्वर, जीवात्मा जीरः 
अति तीन भनादि है! छष्ठिके प्रवाह में जीवात्मा करम 
करते है । इन फर्मो से संस्कारः बनते रै ! जव नियमादसार 
भलय हत्ती है तो वहुत से जीवपरमा एते रह जति दै जिनके 
सस्र शेप रह जाते है । इन सस्कारो के शांत करने के चिथ 
दृष्टि की फिर स्वना दती दै । संस्कार अच्छे, धुरे दोनों प्रकार 
के्ोते £ दस कारण खसार में सुख भौर दु ख दोनों दोतते है । 

परन्तु कर्म्म तो तव दी दहो सक्ते है जय ससार पदे 
खे द्ये! ययि ह्वर ष्टी दस खषिके मादिं काकली का 
ननदो, परन्तु रेखी खष्टि कि जिसमें सेक्कार यनते 
हँ श्वर छारा स्वा जाना इख चातका सिद्ध करता दहै कि 
दि मेँ क्िखौ खय चिना सस्कार के भौ जीवास्सा खे 


॥। 
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जिनके सस्कार श्स खष्टि मेँ वने । दस सिद्धात से भरथमतो 
खृष्टि सचना का आदि होना ही निशित हो जाता दै। दृसरे 
मूल प्रश्चका कोई उच्तरन मिका! क्योकि उस प्रथम खट 
मे भी जिससे पदिरे किक खष्टि नही थी जौर लिखें 
प्रथम ही सस्कार घनेये घुराई्व भलाई होगी दसी कारण 
भे च बुरे सस्र वने जिससे पीञेका सवखि प्रवाद 
श्र्ट हो गया । यद हीं कष्टा जा सकता सस्कार जीवारमा 
म स्वाभाविकष्ष है दस कारण उने वनते की आवष्षकता 
न्दी क्योकि देसी दशा मे उनमें परिवर्तन नटीं दो सकता 
मौर च्छे सरकार च्छेदी रदेगे गौर घुरेवुरे ही र्दे । 
पेली दश्वा में सरकारों के शात करने भ्रथवा पुण्य पापका फ 
देने का कोई धयोजन ही नहीं रदता । ओीरख्षटि स्चनाफी 
भी फो आवश्यकता नदी रष्टती । यदि हमारी भ्रति स्व- 
भावत दी घुरीरहै तो बद अच्छी नींहो सकती यदि 
जीवात्माओका मी ईष्वर्नेष्टीचनायारो तो दइसग्रश्नष्ी 
फठिनता भौर भी वड जाती हे 1 उसने पेसे जीवात्मा 
श्यो यनयेजो पाप कर सकफ ? सीर यदि भूल से पदे यष्ट 
कर भी दियातौो अव क्यों नहीं उनका नष्ट करफे खार 
सर्दैव के छथि पवित्र कर देता ? केवर यद फट देने से फि 
खष्टि प्रवा अनादि खीर अनन्त है केई प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता । इससे तो केव ईष्वर कौ अपनी भूल के ठोक फरनै 
की अ्रशक्ति सिद्ध रोती दै, 
कोई कई बुराई की सत्ता ष्टी नदीं मानते। हमें कोई 

चात धुरो अपने अत्पन्ञान के कारण प्रतीत हती दै । भलाई 

जर बुराई चिचार की वात टो सके या न दौ सक, परन्तु दुश्ख 
पक भाय है जिसे णेस खगमता से नदीं उडाया जा सकता । 
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परन्तु वह कहते हैः कि हमारा दुःख उसकी छपा का प्राण 
है! क्नोकि अध दम पवित्रता ओौर उसकी द्या को प्राप्त 
करने कौ राह पर है । यह हमारी जांच फा सम्रयहै। हम 
यष्ट सिद्ध फरसना है कि दम उसकी दया कै पात्र है । यद दसं 
घात क्षा चिन्ह है कि वह हममे इस जांच मे पडने की शक्ति 
समता रै । यद इस वात फा सङ्केत है किवहम पर 
अपनी द्या फी घर्पा करने के लिये उतारू वैखा रै । दमे भी 
खन्तीप रना घ उसको धन्यघाद्‌ देना उचित दै । हमे उक्त 
की द्च्छाुसार रहना चाहिये जिससे अने चालो श्वाण्के 
श्रा कर सकें । परन्तु जव वह हमक पदे से धर्म्मात्मा व 
सत्‌-पुरुप वना सकता था तो फिर इस प्रकार दुख से जाच 
करने की क्या आवश्यकता थी  दुष्ल सामथ्यं फा चिन्ह 
नदी र फर उसका सदन फर ेते रै भीर कोर नदी कर सकते। 
उरे चिघ्न हकर अधिक गिर जाते है । इसका अथं यह हुमा 
किद्युष्ठ पापों का परिणाम नदी किन्तु उसकी द्या का चिन्ह 
दै 1 केसी अटुशुत दया दै 1 यदि हम उस्र जाच में न उतरे तो 
क्था शांति फिर भी मिेणी १ यदि सका यष्ट अथं हैकि 
द्भ्व हमारे पापों फा फक द मौर उस्फे भोगने से दमारे 
पाप न्ट हकर हम पचित्न हे जाते ₹, ओर भविष्य मेँ अधिक 
खुखमय जीवन के अधिकारी दे जाते है तो दस्मे द्या क्या 
इई दमा #ः छा दृण्ड तो मिल दही गया । इसके अतिरिकि 
इस मूल प्रक्र का कि सलार पाप कर्मो हना कोई उदर दी 
नही मिल्ला। 

को कदत किं किसी मी कर्म्म मे स्वाभाविक बुरा 
नदी किन्तु दमारे शरीर अथवा समाज पर उसके चुर परमाव 
के कारण वड बुरा कहाता र । किसी को मारने कोक्रियामे 
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कोई बुखार न्दी 2 । युद्ध मं पेखा होता ष्टी है| एक धर्मात्मा 
ल्यायाधीश किसी घातक को प्रण दृण्ड दैता रै, परन्तु इससे 
पत्तितनदी दोता। परम्तु जो वध भटुष्य जानि कै कल्याण के 
लिये सथवः सपनी रक्षा के लिये नहीं किन्तु अपनेद्धोप फो 
शात करने के छिये किया जाता है चटी पाप हो जता 
खी भकार दुसरे की वस्तु खेना स्वभाव से पप नहीं द, चाह 
वद राजनैतिक मपराध हो । जव कोई भको मरता मचुष्य भोजन 
सात्नके ल्य चोरो फरतारै तो उसे निन्दित नही समम्ते। 
परन्तु स्वभाव से नीरस कर्मों मौर दम मे अथवा खमाज स 
ठनमें वैमनस्य ही क्यों हुमा ? सव वति खमन माव नें 
न स्वी जिसे किसी दृशा्मेभी कोईदोपनरहोताण 

यह कष्टा ज्ञा सकता दै फि प्रस्येक स्थिति पूं की 
कारण रूप स्थिति का स्वाभाचिफ परिणाम दै । परन्तुदुखं 
तो भाव सम्बन्धी रै! यदि स्वाभाविक परिणामं फे साथ 
यह दुखनख्गाष्ोता तोकफहा जाखक्ताथाकि ससार 
मे फोई क्ट नदीं है भीर खव वाते भ्राङुतिक्र फाय्यं छपर से 
होती ई, परन्तु फेला कोई कार्यक्रम दी क्यो दै जिसमें 
क्सि दुख की सम्भावना हो १ अथवा हमारे स्वभावद्ी 
पेखेष्यो नकर दियिषि दस काय्यं क्रमक्षे दुःख का मजु 
भवदह्ीनदोता१ 

यच्छा, मलाई रीर घुर फे भश्च को जाते दौ लिये । उसने 
संसार फो वनाया दी कयो? क्या उखको अपनी शक्तिं 
दिखानी थी? कना वद मी प्रशंसा की इच्छा रखता रै? यह 
कैसी मुत यात रै फि उसकी यह अभमिलापा पुर्ण मी 
नद्धो दो सकती क्योकि उस्ने मनुष्य को अल्पक वनाया ह 
जिससे कि खषटि की असव्यं आश्चर्ययं -जनक वयस्तु का 
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मदष्य फो क्ञान ही नदीं होता ओर वहुत सी वस्तुभों का 
ज्ञान चष्ट केवल तक से प्राप्त करता दै 1 

धया श्वर खष्टि री रचना सपने समय को ष्यतीत क्रमे 
के लिये अथवा शपे मन च्छो वदखाने के लिये करता है 
कथा उसको भी समय भारौ लगता है, परन्तु कैसा अदुभुत 
उसका खेल खीर कैसी अनोखी उसी भर्ति! दूसर्योका 
कष्ट सीर उसका मन वदङाच 1 

छोई क्ते टै कि चद अपना असीम परेम सवकोदेनेके 
ल्यि ष्टि चनाता रै, परभ्तु कैखा अहुभुतं उपाय रैप्रेम 
दिखने का 1 क्या उखा प्रेम सुखमय ससार मेँ न दिखाया 
जा सकता था? इन “सखव फी रचना ही ्योकी ? केवल 
अपने च्वित्त फो वदलाने के लिये । यदि यष “सव,” पदर से 
ह्री स्वतन्त्र जीचात्मा्जों के स्वरूप में उपस्थित थे तो उसने 
क्यों न अपना अदश्चुत दुर्शान खदैय देकर बिना किसी जाच के 
उन्दः अपना प्रेम दिखाया । कैसा न्याय है कि पिरे तो भगडे 
सौर कष्ट मे फक दिया ओर फिर अपने ही वनाये हष दुल 
समाप दी उनके रक्चक वने । वास्तवमे यातो पेसै शए्वर्में 
द्या का होना असम्भव रै अथवा उसके सवं शक्तिमान्‌ दयोने 
के सस्वन्ध में दमाय विचार असद ह । 

इससे भी कटिन समस्या उसके सवज होने से होती है 1 . 
चह सव प्रकार से पूणं है ! उसका क्ञान भी पूणं है । उसका 
श्षान मारे सै अधिक विस्तृत व सुद्म दो सकता है पचतु 
कम नरी टौ सफता 1 वह भूत, वर्तमान व मविप्य फी खुदम से 
खुदम सम्भव वात को जानता दै । वह जानतां दै कि अमुक 
समय पर शोपा च्या करेगा यदि पला ती प्रयक्षद्ी 
गोपाल का कोय्यं पदे खै ही नियत दहै, नदीं तो वद क्षान 
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का चिषयकैसेदहो सकतादै) यहसत्यदै कि ई्वस्का 
छ्वान दखये नियत होने का ष्ारण त दी , परस्तु उखका परमाण 
अव्य र । यदि वं काय्यं घूं से ही नियत है तो उसका 
दोष गोपाल पर क्यो ? शस्ता यह उत्तरो सकता दैकि 
दोपक्ा केर प्रश्च नदीं । ईश्वर यश जानता है कि गोपाल 
क्या कर्मा , परन्तु वह यष भौ जानता था कि इसका 
परिणाम क्या होगा] चह कायं व उसका परिणाम दोनी 
हो नियते यद्‌ तो भ्राङ्तिक कार्ययं करम माद । पकर 
ऊपर खै गिरती दै भौर दस्फे दो दडुकडे हो जाते है 1 दस्मे 
उन्तरदायितय की की वात नहीरै। यदी दशा मघुप्यक्षे 
कर्म्म फो है। विचार करो कियदि गोपा के नियत समय 
पर छत्त पर से गिरना रै, तो उसका परिणाम, फि एक विशेष 
ध्रकार से भिरने पर उखकौ टाग दडः जायगी, दैश्वर के क्वात 
है} गोपा गिरने का उत्तरदाता नष्टो, परन्तु खग तो उस- 
की फिर भी द्ूरेणी ही) यहां तक तो छु भगडा नही 
परन्तु हस गिरने से गोपाख क्षे भावों में के अन्वर न पडना 
चाद्ये । भिरे का खामाविकपरिणाभखगका हरनाष्टो 
परन्तु उसफे साथ गेपारकादुखरप्योष्टो? यहतर्षष्ो 
सकता है कि यदि गोपाल क्ता नन्दन घक्षादेदैतो यद्यपि 
गेषाट अपने गिरने मे दोषी नही रै फिस्मी उसकाटागंके 
द्खनेफादु ख खदन करना पडेगा । इस दश्वा मे मी उचरदा- 
यित्वक्रा सिद्धाव यह कदेगा कि गोपालको इस भिरफर 
दु. फा दण्ड उसके सपने किसी पूर्व कमं फा फल मिलाहै। 
उसने नन्दन को कष्ट दिया होगा अथवा उसने फिसी भरः 
पुरुप फे कष्ट दिया दयोगा जिसका उखक्षा यह्‌ दण्ड सिला । 
परन्तु जय सव कस्म ही पुवं नियभित हो जाते तव लम्बी से 
; 
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लस्बी श्रेणी मे भी के देता कास्यं नही र्दत्ता जिसका मोपा 
उत्तरदायी हो सके । उसके किसी दशाम भी दुःख नही 
होना चाद्ये । यदि शश्वर मे जानने की शक्तिर परन्तु घ 
उस शकि का प्रयोग भविष्य के जानने मे नदी कस्तातोभौ 
काम नदी चता । यह वात षौ कि भविष्य जानां जा सस्ना 
है स वातष्ठा सिद्ध कर्ती रै कि मचिष्य इतना निरिचित 
है कि यहश्ञान का विपय हि सके । इससे उत्तरदायित्व 
के सिद्धा की समस्यामे कोई मेद नदीं पड़ता! यष्टी 
कहा जा सकता रै क्षि ईष्वर यह तो जानता है कि गोपाल 
चया कसते वाखा र , परन्तु घ यह भी जानता रै कि गोपाल 
अपनी श्तन्तर ष्खडा से उसमे परिवततंन भी कर सकता & । 
यदि गोपा पला नदौ करता तो बद अवश्य उसका उत्तर 
द्यी होना चाहिये । मौर यदि गोपाल उसमे कोई ` पापमय 
परिवर्तन करदे ते पिर वक्ष्यो नदेपी हा १ परन्तु ईश्वर 
दख वोनक्ाजानतादहै या नही किगेएपाल अशुक परिवर्तेन 
करेगा अथवा कोई परिवर्तन न्दी करेगा † यदि बह यहे नही 
जानदा तच ते उसका क्नान मनुष्य की घुद्धि से परिमित रै। 
ओर यदि चह इसको भी जानता है ता वह्‌ परिवर्तन भी पूर्व 
से नियत है । इसका अर्थ यद होगा कि गोपा को यथार्थमेँ 
का स्वतन्त्रता नही । उसका मन स्वमावतः उसी काय्यं की 
ओर जायगा जो पले से नियत रै । 
यदह का जाता है किंईश्वर केषर सिद्धातो वं नियम 
क जानता है उनके विशेष प्रयोगो से उसे कुछ धयेजन न्ट । 
इससे उसका क्ञान येष्ुव छख परिमित हे जाता द॑ । वदं ` 
सर्वक नदी दो सकता 1 चह गापाल कै कमो के नदी जान 
सकता ऽरीर इसलियि नतो उसक्ति दण्ड दे सकता दहै मौरन 
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पुण्य फल दे सकता ह । वह केवर एकं वार नियम यना देता 
हम्मीर फिरसो जाता ह। बह संसार का फिर कुद प्रबन्ध 
नही फरता। यदि विशेष प्येर्मो को न जानने से ईष्वर की शक्ति 
षी मवूणंता र तच इख में भी सन्देह है कि वद नियम भौ वना 
खकता 2 या नदी । व्नोकि दरस काय्यं के लिये तीवत्तम चैतन्य 
शक्ति की घावश्यकता है जिखसे नियम सम्बन्धी सम्प्र 
सितिये, सम्भावनार्मो च परिणामे का यथावत्‌ क्ञान दहो सके] 
यह्‌ तभी दी सकता है जय खोरी छोरी चाताके जाननेकी 
शक्ति मीद्दो। भीर यदि उसमें इनके जानने की श्किसोादै 
परन्तु चह उख शक्ति का प्रयोग नदी करता यौर जान वूः कर 
द्मफान अवखा मे रहता है तेए भी उन्तसदायित्व की समस्या 
खडी दो जाती ई। 
एक श्रौर वडो कठिन समश्य ३ । ईशर सर्व व्यापक, स्वं 
शक्तिमान्‌ य सवेज्ञ ह । वह एक पत्थर के टुकडे भादि सव 
वस्तुभों में व्यापक ₹ 1 परन्तु उसके यद गुण उस पर्थर के 
इकडे मेँ दूढे मो नदौ मिलते । पट्थर के कड के भी सर्वं शक्ति 
मानव सर्वज्ञ दोना चादिये नदी ते यह कैसे का जा सकता 
हैकि पत्थर गँ ईदुयर उपसित है? यद कदय जातारैकि 
ईशर पत्थर मेँ दै ता सदी परन्तु उसकी स्क्तिया उसमें शुप्त 
है । इससे फू श्रएन खडे होते है । उसके सवं व्यापक दीने का 
जो अनुमान है च सय हो या यसत्य, परन्तु इसके विरुद्ध यह 
निचित ह क्रि पच्थर मे उसके युणों को हम नदी देख सकते । 
इसका परिणाम यद हो सकता है कि दम अपने पूर्वं के घनुमन 
पर फिर विचार करे, परन्तु श्खसे मरको यह घयिक्ार कदापि 
नही होता पि हम एक दलयो मनमानी हाक दँ कि उसे गुण 
पर्थर भ गु्त रूप से है । दुसरे यदि षद गुण ग्॒त रूपसे भी 
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पत्थर मेँ उपस्थित है तो भी कया वै कभी चिकार म प्रयश्च होते 
दै? यदि पेसानही हतै हमारे पास यह कहने फे लियेकि 
ईष्वर पर्थर मे किखी समय भी उपखित रै क्या कार्ण ह? 
सीखरे हम जानते है कि खसार मे कुछ पदार्थं ते चैतन्य र 
कु जड़ है । पेखा प्रतीत होता हे कि ईध्वर के गण खैतन्य 
पदाथीं मे इतने गु्त नदी ई जितने कि जड पदार्थे, तो 
च्या दलका अर्यं यह्‌ है कि ईप्वर अपनी दी सत्ता के वचिचिध 
भगो म एक ही समय पर जीवित मीर जीव रहित, चैतन्य च 
जड, कता व अकर्ता हो सकता है ? पिर जड धौर चेतनफे गख 
कहा तक ते ईष्वर के ई मोर फां चक प्रदति व जीवात्मा फे 
है ? मीर षया धरति च जीधात्मा के स्वाभाविक गुण ईश्वर के 
गुणों को द्वा रेते है--जो वह गु हो जाते है-सीर अपने 
शणं के1 भरकर कर देते है {८ 


ॐ राम 
&आौदि तस्व-पर बह्व । 

हमने देखए कि जिस प्रकार हम समते है उस पभरकार 
प्रकृति च जोचात्मा की खतन्त्रलत्ता, खृष्टि का पयोजन, मयचुष्य 
का उत्तरदायित्व, ईष्वर कौ सर्वं व्यापकता सर्व-शक्तिमन्ता खीर 
सर्वक्षता ओँ रीक नहो धरते } यदि यह शण यथाथ मे उसमे 
दैत इनका मर्थ उनश्रय्ौ सेभिन्नहैजो हम अच तक सम- 
मते रहे है । नं सबसे अधिक मह का गुण सर्वं व्यापकता 
द चिना इस शुणके दशय, ईश्वर ही नदी र्ता! द्सके 
कारण खव परे ह्यो कदे जा युके ह 1 उनके अतिरिक्त एक , 
कारण यदीह क्रिविना ईश्वर के संव व्यापक हण मरौर 
विना सखव वस्तुनो ॐ उसके स्वरूप मान्न दय हमारी जिज्ञासा 
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सन्तु नदीं हो सकती, ओर न हमारी ब्हमक्षान सम्बन्धो 
समस्या का केर उत्तर ही मिल सक्ता है 1 जव तक आदि 
तत्व एक से श्रधिक माने जवेगे तव तक यह स्वीकार 
करना पडेगा कि वद एर दुसरे से परिमित है । परिमित का 
अर्थी यह ह कि उससे परे कुर शरीर भी र जिससे फि यह 
सीमा वधी । हमारा मन इस खज के तभौ छोडता रै जव कह 
्रपरिमित तत्व तक पटुचता ₹ै क्योकि फिर परे जनेकी 
सम्भावना ही नदी रहती । 

ब्रह्मप्षान सम्बन्धी समस्या फा केवल सरपरिमितताके सिद्धात 
सेदहीशातदोने काकारण मचुप्य की अ्पक्नता नदी किन्तु 
सम्रस्था की स्वाभाविक सावक्यकता अथया सादि तत्व का 
भ्राृतिक स्वभाव रै । कान के मेद से वीच के पदार्थ कीसख्या 
चदशा के छान में भेद्‌ हे सकता रै, परण्छु खन्तिम तत्वतो 
श्रपरिमित ठी हे सकता हे । प्रलयेक परिमित वस्तु कै सिद्धात 
क्षा खामाविक परिणाम यदी है कि वह अपने से यतिरिति भौर 
चर्तु की सत्ता के लिये स्थान खोड दे यदि यह भी मान लिया 
आय कि फिसी पूर्णात्मा फा क्षान भी पूरं ह जिससे चद यद 
भी जानता है कि उसकी अपनी उत्पत्ति फव फा भौर कैसे 
ह, ती उसके यद भी जानना चाहिये कि उससे परिखेि व 
उसके परे क्या था, रौर फिर उससे परे, फिर उससे परे इसी 
प्रकार अनन्तध्रेणी तक! रेखी उत्पत्तिर्यो का अन्त नदी होता 
जव तक फि उसका पूर्णान नी अपरिमित तत्व तक न पटे । 

कोई कते है फि इसी अपरिमित के एक भाग के हम 
नाप सकते ई । जो याचत किसी एक रस वस्तु फे भागके 
सम्बन्ध में सत्य हो सकती र दी उस्तकै प्रण खरूप फे लिये 
भी सदय होगी ! मस्तु जव भाग नापाजा सकता तेः धूर 
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स्वरूप भी नापा जा सकता है 1 फिर तो जिसे दम मपरिमित 
कहते है वद परिमित हे जाता है मौर किंस वस्तु कामी 
अपरिमित हिना ससखम्भव हो जाता है । परिमित के विष्ड 
समपरिमित का दोना न्याय विरुद्धं है क्यो कि जिस विस्तृत्य 
में परिभित को दशा हौ सके उसका अपरिमित रूप हौ ही नीं 
सक्ता! अपरिमित शब्द्‌ का अथं ही विस्तृत्य से सम्बन्ध 
रखता है । यस्तु यह सिद्धात नितान्त यसम्भव है । परन्तु ससार 
काञ्मादि तत्व परिमित भो नदीं हो सकता पर्मीकि फिर उस 
के परे मी कोई घस्तु होगी । यह्‌ नदी कद्‌ सकते फि उसके परे 
ऋ नही है । यदि उ सके परे पूर्णतया शून्य स्थान है ते रस यात 
कै तिरिक्त फि यह परिमित सखार कैसे, कव ओर कटां 
उत्पन्न हुमा, क्योकि शून्य म से कोई पस्तु प्रकट नदी दहो 
सकती, एक प्रश्न यह्‌ है कि उस श्ूल्य स्थान की भी फो सीमाः 
हैया नदी ? शयुन्य स्थान केनाप काहोना ते श से दी परतक्त दै 
कर्मोकि जव भाग नापाजा सक्ता तासवभो नापाजा 
सकता है । यदि उसके परे शून्य-स्थान भी नही है तच तो यदह 
कहना दी कि यादि तत्व परिमित है व्यथं है, षोंकि परिमित 
दोन चिना सोमाचद्ध हए श्रखम्भव दै । नदी तो बद भो समा- 
रदित अपरिमित त्तत्व हो जात्ता है} इस प्रकार परिमित भौर 
अपरिमित दोनों क्िद्ाते में दी विकट शङ्का दो सकती ई, 

परन्तु जला कि कह चुके है परिमित से अपरिभ्नित अधिक्र 
युक्ति ५ है क्योंकि परिपरित दी का श्रपरिमित में अन्त दोना 
ावश्यक्गीय च सम्भव र रौर दसी धकार बुद्धि को सन्तोष 
हो सकता है। . 

फोर त यह भौ कदते ई कि आत्मिक सक्ता अपरिमित 
भी ही सफती\ है भीर फिर भी नापने योस्य नदीं ह सकती । 


॥ 
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चर्योक्ति उमे विस्तृत्व नदी है 1 परन्तु परिमित शव्द सेदी 
स्थानापेश्षा चिद्ध होती ह ! छ कै मतिरिति यह प्रशन भी दहै फि 
फसा परम आत्मा सवं-व्यापक है या नदी, यदि रै तय ते यह 
खव वरतुर्घो मेँ व्यापक ह मीर इस कारण उसमे भी विस्तृत्व 
३ । मौर यदि वह सर्च-व्यापक नदो ह ते धर्म-विचार से भौ 
, वह व्यर्थं ई, क्योकि वद सय के क्यौ के जन नदौ सकता, 
सीर सिद्धात विचार से भी व्यथं ह क्योकि बद वस्त॒ जो सर्व॑ 
व्यापक नदी है सव शषा तत्य नही टो सकती 1 
श्रपरिमितता केयल अर्दतवाद मेदी सम्भव) ठत सिद्धात्‌ 
म खभावतत ही अपरिभितता नदी हौ सकती, पर्वोफि प्रसेक 
यस्तु दूसरी से परिमित रहेगी । जव दम पक दी वस्तु सवं 
उपस्थित समरभेः तव दी वह ्रपरिमित हो सकती र ) विस्तव 
तथा समय के विचार से अपरिमित चस्त पेसी दोनो घाषिये 
कि सम्पू परिमित चलतु मे व्यापको जिससे वद खय सप 
रिमिति दो सङ । चह मरौर सय वस्तुओं क! तत्वसूपतवद्ी ष्टो 
सकती है जय कि वह सर्व-व्यापक हो । कोई वस्तु सवं-व्यापफ 
-उसौ समय दौ सकती है जव श्रौर सव वस्तु उसकी ही स्वरूप 
माद्य ] इससे अदैतवादं दी सदय हो सकता 21 
सत्ता के विचार से दी उख स्थान का, जिसमें बद सन्ता हो, 
अस्तित्व सिद्ध होता ₹। शुण आौर शक्ति फी सत्तार्मे 
विष्ठृत्व न दो परन्तु उनकी सत्वा खतन्त नदीं हौ सकती 1 
\ उनी स्थति किसी पेसी वस्त के माधार पर हौ हो सकती दै 
फि जिसकी सत्ता खतन्त्र दो अर्थात्‌ जिसमें विस्तृत्य हौ । सस्त 
स्वतन्पर सत्ता धिना स्यान के नही हौ सकती । स्यान च उसमे 
स्वतन्त्र सत्ता दोनों उसी खमयं अपरिमित दो सकते है जव कि 
सम्पूरणं स्थान उद्द प्क सत्ता से परिपूर्य हो मीर वह्‌ एक सत्ता 
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स्थान के परिभित विस्तार फे साथ खय अपरिमितो येसे 
सिद्धांत में खान का कोई सुद्ध से सूद्छ विन्टर भी उस भप. 
रिमित तत्व से शुलन्य नदी रद सकता । 

दरस भकार सत्ता के विचार से समय को सिति भी सिद्ध 
दोत्ती है । इसमे एक भौर विशेपता है कि शक्ति तथा वस्तु द्रोनों 
की सत्ता उस समय को सिद्ध करती है कि जिख समय उनकी 
उपथित रै । समय के विचार से वही मपरिमितत ही सकता है 
कि जिसका कोई आदि न दो । सौर जो वस्तु दूसरे से उत्पन्न 
इई दो चह अनादि नही हौ सकती । वह्‌ वस्तु दौ जो सवं 
व्यापक दहो श्रीर जिससे शोप सव वस्तु वनी दों समयके 
चिचार से अपरिमित हो सकती है । चद वस्तु एक ₹ अदत 
है सौर सर्च-व्यापक है, इसलिये उसकी उत्पत्ति का केर धून 
नदी दो सकता । जव पक से अधिक वस्तुर्भो की सत्ता सिद्ध 
की जाती ता सखव परिमितो जाती है जैसा कि दमदैख 
युके दै । इस कारण कई एक वस्तु पेसी दोनी चाहिये किं जो 
अपरिमित हो मौर जिससे कि मौर सव वस्तु उष्पनन हुई हो । 
ससे पूं कोई आौर वस्तु नही हे सकती नोकिं दम यद्‌ 
नही कद सकते कि इससे पुवं कई यधंसत्ता थी । हम अध 
भाग किसी विरोप "एकः घस्तु की गपेश्षा से कदते है, परन्तु 
यदा जञा वस्तु सव के आरम्भ मे होगी वही एक हगो । यदिं 
कैद अपरिमित धक सत्ता किसी ओर अपरिमित एक सचत 
के पुवं मे सिति हा ते यह दूसरी सत्ता उस पदली सत्ता 
का टो को्वरप होगी । इसष्ता अर्थं यह कमी नदी हो सकता 
फिफे समभ छे चिचार से ्रपरिभित वस्त, स्यामे एक से 
कमहो सकती ट । अस्तु, स्थान मे अपरिमित वस्तु ही अर्टेत नदीं 
किन्तु समय में छपरिमित सी अद्वैत दही दहो सकती है । 
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खं थर्दत अपरिमित सत्ता के साथ स्वाम विस्तार च समय 
दीनो ही परिनि गे । यह्‌ सिद्धात स्याय सती नीद 
घर्‌, सम्भव भी केवल यष्टी ह । इख प्रकार खादि तत्वफा 
समय घ स्थान दोनों मँ परिभित दोना उसके परिमिन होने 
से धिक योध व युक्ति सगत ह, नदी ते उससे पूवं च परे 
भी के वस्तु दीगी सौर वही सर्व-व्यापकः श्रौर अपरिमित 
ददेत वस्त॒ कदखायेगी । बदेत तथा अपरिमित तल फा यह्‌ 
सिद्धाति ष्टी, फि जिससे स्थान व सम्य फो सौ सपरिमितता 
सिद्ध ्ोती रै, ब्रह्म सम्बन्धी समस्या का सन्ताप-जनफ उत्तर 
हो सप्ताहे) 

सादि तत्व पेखा दोना चाद्ये फि बद्‌ जड व चेतन सव 
वस्तुन में व्यापक हो सके । वह पेखा होना चाहिये फि जिससे 
ससार फे सव मिक्त भिन्न पदाथ चन सके । एसो दशार्मेष्ी 
घ्‌ सर्वव्यापक हौ सकता है षयो कि उससे वनी हुई वस्तु 
यथार्थमे उसी के दूसरे खरप रगे । जड प्रुति का घुख्य गुण 
चिस्वृत्य दै । जीवात्मा फो पथक्‌ स्थिति मी तभी दे सकती है 
जय उसमे विस्तृत्य दो । कई खतन्न सत्ता भो चिस्वृत्व रदित 
नही हि सकती । खत, आदि तत्व मेँ भी अपरिमित विस्तार 
हाना ्रावध्यक ६ 1 इस निर्णय से यह प्रतीत देता है कि विस्तृत्य 
जो जड प्ररत्ति फा गुण है वह रादि तत्वमें मो ₹। 

चेतन ओर जड खष्टि का मुख्य मेद्‌ चेतनता की उपस्ति 
व अरमाच है, परन्तु यह चेतनता भी आदि तत्व में होनी चाव 
यफ ३ नदो ता बद खि में हे द नदी सकती । कयोफि भ्रप- 
रिरि खाददि तस्व §े अतिर्कि मौर कार वस्त पेसी नदी है 
जिससे खष्टि के पदार्थो का उद्य दो सके ! सौर वही आदि 
तत्व जड पदार्थो का भी तत्व है । उसकी चेतनता जड पदार्थो 
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मसी होनी चाहिये नद तो बह सादि तत्व सर्व-व्याप्क नदीं 
खकता । रतप श्रादि तत्व कौ चेतनता रेसी हानी चादिये करि 
चह फैवल जीवात्मासों मेँ दी नदी किन्तु जड पद्‌ाथामें भी 
रह सरे! 

सृद्छ जतु रेमीवा से ठेकर उन्नत मनुष्यं तक की भिन्न 
भिन्न मा्मा्नों से हठी नदी किन्तु स्वय मरुप्य की चेतनता फी 
भिन्न भिन्न दृशान से भी यह सिद्ध हाता है कि चेतनता फे दर्जे 
दो सकते रै । जैसी चेतनता जाग्रत अवस्था होती है चैसौ 
स्वश्न वस्या मे नरी होती । अर गद्‌ निद्राम तो दृशा प्रायः 
कु २ चृश्चव पत्थरजेसी दहो जातीहै) गाढ्‌ निद्रा मे स्पप्न 
कासा धुघला परन्तु भिन्नता सदित अङमच भौ नही दोता । 
यास्तव में उस समय कोर क्षान इन्द्रिय काय्यं नहो फरती, परन्तु 
जीचन क्रियापए सव ठीक एसी प्रकार होती रदती है जैसे कफि 
वृक्ष मे, परन्तु इखका यद अर्थं नही है कि उस समय कुद मी 
चेतनता नही होती । जव हम गा निद्रा से जागते है तव हमे 
उस समय जुभव की हई श्यात्ति च खुल फी स्ति दोती है 1 
वयह भाव हमारा अनुमान नदीं है जो दमने अपनी प्रङल्लित दशा 
कदे तकद्धारो कियाद्यो। इमे एेसा प्रतीत होता कि 
जैसे हमको वद खुख--वह्‌ छख नदी जो हमको इस समय 
होता है किन्तु चह खुल जो हमें निद्रा के समय हुरा थाट 
स्मरण टता ₹ै 1 स्ति अचुमवष्ी ही हो सकती ह । के 
अलुभव विना चेतनता के नदी द्यो सफता यद्यपि गाद निद्रा 
मेँ हमें भिन्नवा का अुभव नदी हो खकता था, परन्तु दमे 
इतनी चेतनता थी कि उल सुख का अचुभव हमारे मन में अद्धित 
दो जप्य मौर जागने पर स्मरण हो । रुष्ति उसी समय दो 
सकती है जव दमारी चेतनता की दशा णेखी हो जिससे भिता 
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का अलुभव कर सकष । कनोंकि उसी समय हम भूत च वत्त. 
मान मे मेद खम सकते है ! जव हमारे जाग्रत सवस्था की चेत 
नताकी दशा गाढ निद्रामेंपेखी दो जाती है कि मपनी सन्ता 
कामौ परं मुभ दम नही फर सकते ते अवश्य सम्भव ह फि 
वीज ङंप चेतनता जिससे हमारी चेतनता उत्पन्न दुई है हमारी 
गाढ निद्रा फो चैतनता से भी भधिक सद्छ दौ, जिससे वद 
जड श्रीर दैतन्य दोनों पदार्थो मे समान रह सके । पेली दशार्मे 
जड सरीर चैतन्य, जीवित य निर्जीव पदार्थौ मे यह मेद्‌ हीगा 
कि जां सैतन्य पदार्थो मे इस वोज रूप चेतनता फा विशेष 
विकास दोतत। है वदा जड पदाथा में वह नहो दोता । 
इस यीज रूप चेतनता कौ उन्नत्ति दो कर मनुष्य फी पुर 
प्येतनता में परिणत होना चिचेक विरुद्ध नदी रै । ससारः के मनेक 
सिच्च भिन्न जड पदार्थं एक ही प्ररुति से चने करै जति है} फि 
जिस चस्तुमेंनता अनेक रग दै ौरन अनेक मात्रामोंकी 
घनता ६ ) टोरे ओर फोयके का फितना मेद्‌ है । परन्तु उनका 
ते एक टौ रह । ओर फते ई कि केषये पर बहुत सा द्वाच 
पडने से उसंमा हीरा भी हो सकता ह 1 जल घ्पने जल, घर्फ 
श्रौर भापके तीन खरो में कैसे भिन्न रूप मौर गुण चाला 
दता ह परन्तु तत्व जल ही र्दता है। जव देसे भिन्न भिन्न गुल 
च रूपजडख्षटि में भो एक वस्तु से उत्पन्न हो जाते दैति पिर 
श्सी सिद्धात्‌ के अनुखार चेतनता में भिन्नता होने में क्या याधा 
है १ जड यरः चैतन्य के पर्पर यैमनस्य सम्नन्धी पूवं स्थिति 
चिचाोंके पक्षपाते कारण हम जिन नियमे फो प्रतिमे 
थलयत्ते देखते हे उन्दे चैतन्य मे धाते ष्ुप सिफते ह, परन्तु 
कोई सिद्धात ज्ञा दोनों खयो के मेद्‌ के जदा तक सम्भवी 
सके पर क रमै मैं सदहायना फरे वह्‌ उससे विरोधो विचार कीं 
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अपेत्ता मधिकषयुकति सयत दै! यदि हम जड च चैतन्य मेँ पुरंतया 
चैमनस्य समरे ते अद्वैतवाद असम्भव है ! चिना श्रद्ैत सत्ता 
कै *भपरिमित खरूप' समम मे नदी भाता भौर चिना स्रपरि- 
मित्तता तक पड्चे जिज्ञासा फी शाति नयी ३ै। 
अदि त्त्व मे प्रति का विक्लेप-तत्व चिष्वृत्व ही नदी 
किन्तु जीवात्मा का चिखेषप तत्व चेतनता भी है । जसे जीवात्मा 
मँ चेतनता विशेष विकलित द्धयोती दहै उसी प्रकार जड प्रति 
में विस्तरत्वं चरेद चृद्धिको प्रात सोतार) अतव जहां 
जीवात्मा मे चेतनता की शकिर्यो फा प्रकाश हता रै वद्यं जड 
वदार्थी में उसकी शक्ति विस्तरत्वं कौ विशेष बृद्धि भावृतसे 
हती 21 जड पदाथा फो घनतः यथार्थं में विस्तत्व का ही परि 
वर्तन है । किसी पदार्थ फा किरी स्थान में किसी सम्रय परः 
जो विस्तार दत्ता है उसी चिस्तार फे सिकुडने से गदापने 
प्रकट हो जाता है 1 घनता की सिन्नतादौ किसी न फिसौ 
सूप से प्रष्टतिक ससार के प्रकट दोने काकारणदै। इस 
प्रकार आदि तत्व केदो युरो मदामदं सेदहौ खष्टिके 
सम्पूणं पदार्थं भरकर दो जाते हैः । अतष्ट आदि तत्व को सत्ता 
चिस्तृत्व च चेतनता के चिरेपं गणो फे साथ समय च स्थान 
सूपो दौ दशा््पे से स्थितै! 
यह निर्णय च्राशचय्यं जनफ मरे दी टो परन्तु एसे चचने 
खः षो उपाय भी नदी है 1 ब्रह्मज्ञान सम्बन्धौ समस्या के 
सखेताष जनक उत्तर के लिये अपर्मिसितां साचर्यक है 1 अप- 
रिमितता केवल भद्धोत सत्ता मे हो सकती दै । देखी गद्वत 
स्वा सत्तार की भिक्नवा के तत्व में एक करनेवाली होनी 
चाहिये । जोवात्मा च जड ससार दोनों से किसीके 
ससत्य कदने सै सन्ताप नदीं दो सकता वर्योकि एक प्रयक्ष 


\ 
\ ५ 
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सत्ताफा के मेद्‌ क्लात नदी ्ौता। सौर म पणं परमात्मा फे 
सिद्धात्‌ सेष्ठी काम चल सकता दहै करई कई कद सकते है 
क्रि यद नास्तिकता है । जिसके खसय फी जिक्नासा ३ घ उन 
चिचारीं का मानने पर वाधित्त नदीं है फि जिनको पिघेकसे 
जाच नदीं की गई । यह सिद्धात ईश्वर की सत्ता फो न मानता 
सदी परन्तु जिस अर्थंमे हम समते है उसमे वास्तवे 
ईषयर की फेई सत्ता नही । जो है दी नदी उसे के मखीकारः 
धवा करेगा! मसलय का अखीकार करना ओर ख्य फी 
चोपणा करना पाप कदापि नदीं हा सकता । इसके अतिरिक्त 
यदह सिद्धात प्ू्णंतया नास्तिकता फाभी नही ट वनोंकि अगे 
पाद्‌ मेँ यदं दिलाया जायगा क खृष्टि के स्वने वारी शक्तियों 
का उत्पादक जड प्रारृतिक गुण ॒विस्तृत्व नही है चरन्‌ चैतन्य 
शु चीज खेप चेतनता का रै । परन्तु हमारे पेखा दिषा सकने 
यन दिला सकमै से इस सिद्धात में कई मेद्‌ नही पड सफता । 
आदि तत्व का यही सिद्धत घिवेक से ठीफ प्रतीत होतार 
कफिजो खष्टिके मनेक जड च चैतन्य पदार्थौ के तत्व के पक 
क्षरता ₹ भीर किसी से विरोध नदी करता 1 सतपव दसी 
सलयता कै लिये खष्टि स्वना फी क्रिया का विवरण आयदयक्त 
नही है । फिर भी अगर पाद्‌ मेँ यदह देखने का प्रय किया 
जावेगा कि विवेक हमारी दस्मे भी सदायत्ता फर सकता 
या नदीं । फिर अवतारो का र्टस्य सौरः दैविक परेम ास्तिक 
भाव फो विवेक पूर्णं कर द्रं फर देते दै 1 

कु लोग यडी शाति से यद पुमे फि या ईश्वर की 
स्मलीडति से धर्मं फी खिति सम्भव नदी दो जाती । पयोंकि 
इससे उस महान सत्ता का महत्व जाता रदता है फि जो ससार 
फा प्रवध फे मे सदायकः था च पुण्यात्मा सौर पापिर्यो का 
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कर्मालिसार फंड देता था ? परन्तु वह विषवास स्ये फि सल्य 
कै पह्वानने ओौरः धार्मिक सिद्धातें के उस अटल सल पर 
निर्भर फरने से धर्माचरण मँ प्क मसल च अपणं सिद्धप्त पर 
निमंर रहने की अपेक्त प्रधिरु वल च ददता का सचार होगा 1 

कई केगई जीवात्मा ष्टी पृथक्‌ सत्ता मानने ये टी आपत्ति 
करते ह । जड शरीर दी-जिसं मे आदि तत्व से उच्तपक् हौनि ॐे 
कारण कुद न छु चेतनता दोनी चादहिये-अपने विशेष संग्न 
से शस ध्रकार की चेतनता फो कों नदय श्रा्त कर सकता ? परन्तु 
व योगी अपने पूवं जन्मीं का स्मर्ण कौर सकता रहै ई्स 
मेँ के प्रपने ही नदी रह्‌ जाता । जिस प्रकार कि पदार्थ-विष्ठान 
मँ घष्ुत स वातं उन पुख्पों के विश्चासर पर स्वोकार करनी 
पडती ई जिन्हने पि उनका अनुभव किया ह द्रसी प्रकार यहा 
भी हम कुद वाते उन पुख्पो के विश्वास पर मानते हैँ कि 
जिन्होनि योगाभ्यास च अत्ाुभव किया हे । जिस भकार 
चिक्षान खम्बन्धी अयुभव चह कर सकते है जो उस्फे योग्यं 
इसी भकार योग सम्बन्धी क्षानभी मधिकास्यों कारी 
सकता है । इसके अतिर्कि सिद्धति एेसा दोना चादिये जो 
विधेक-सगत दो मौर ससार के सदस्य केए खगम करता हदो । 
प्रथम पाद्‌ मे यद दिखाया जा चुकता है कि जीचतत्परा की पृथक्‌ 
खत्ता न मानने से बहुत सी बते सममे नदीं साती घौर 
श्वरीर च जीवाव के पएक सम्पने की यपेश्चा उनका पृथक्‌ २ 
मानना अधिक युक्ति सगत है । पृथक्ता का सिद्धते एकता 
के सिद्धांत से धिक चित्ताकपिंक व निश्चयारक है । 

अर छोय यह आपत्ति करेगे कि इस सिद्धांत के अनुसारः 
जी वात्मा मादि तस्व अथवा परह्य परमेश्वर से अधिक शक्ति 
वाला अधिक उन्तम्र च विोप उन्नति वाला व्यक्ति है दस घात 
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कषा फि यह सम्पूणं जड ससार पक प्राङृतिक सत्ता से उतपन्न 
होतादै के मी मखीकार च फरेगा 1 पिर यद कई नदीं 
पूडधता कि क्या उपवन का सुन्द्र पुष्प आदि धरति की अपेक्षा 
अधिक उच्तम तथा उन्नत च विज्ोप रै । यदि फटा कि पुष्प 
तो जीचधारी खिर ते कई दरे मथवालारुके लिये भी यह 
नही पूख्ता कि कवा यद रादि प्ररूति से उत्तम वस्तु द । एन 
कौन वातो मे हमारे चिचाय के मेद इसलिये है कि दम ईयर 
कै पूरं व्यक्ति समते रद द मौर उसके गुणों फा अनुखधान 
इस प्रकार, जैसे कि जड पदाथा का किया है, कमो नदी सिया । 
इसे अरतिरिक चिदोपता का प्रएन ता अन्पापेत्ती है । कई 
यीज फे जिससे वच्त निक्त रै वर्त से यडा सममः सकते 
₹। दूसरे शकक जो मकार व रूप मँ वडा होता ह भौर लिख 
पर वीज लगते है चीज से वडा करेगे 1 पण्न्तु यथार्थं में चत्त 
रीर वीज दोनोंए्कदही चक्रकेदो अश रहै 1 खष्टिचक्र अपने 
स्वभाप में सजय दिथत र इसका फारण की आवश्यकता नद्य 
पडती ! चह अपनी गति के ध्रत्येक अश के लिये कार्ण अपने याप 
उत्पच्च फर ठेता ह 1 यह नदी कहा जा सरुषा फि उसका एक 
चरण दुलरे चरण से उत्तपर है वमोंकि प्रयेक चरण फा फारणु 
उसी में से उखपन्न होता है । धरसेक वचस्तु उसी भादि तत्य से 
निकरुती ₹ गौर उसी मेँ समा जाती रै । 

यद प्रन मी दो सफता है कि क्वा सचंशक्तिमत्ता च सर्वक्तता 
के विचार पणौतया निगल रै । सर्व-व्यपकता परते के 
दोष नदय आता क्योकि वद्‌ ता इस सिद्धात के सख्यि सी यत्ति 
श्रावश्यफौय दै! सर्वशक्तिम्चा व स्वंशता परणं तया असव्य 
नही है, परन्तु उनक्रा अर्थं कु अमर दीरै1 आदि तस्र 
ख्व॑शक्तिमान्‌ है क्योकि ससार की सम्पूणं शक्तिया उसी में 
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रदती है! यदी प्क सद्धौत सन्ता ह! अस्तु ससार मेँ के 
शख, शक्ति, व वस्तु इससे खत्ता किसी वस्तु से उत्पन्न नदी दौ 
सफती 1 सव धस्तु इसी एक तत्य से उत्पन्न होती हैः 1 कोर 
शक्ति पेखी नदौ दी सकती जो खमाच से इसकी विरोधी हो 
थवा जो इसी फे स्वभाव छा पर्णिम नहो । इन सव 
शक्तियों की पूलं यीज रूप चेतनता मादि तत्व मेँ खिति रहती 
है ओर जव उसके एकाग्र होनेसे खि चकः एकवार चल जाता 
है सव यद सय शक्तियः परारृत्तिक छार्य्य॑क्रम के सयुखार प्रकट हो 
जात्ती है । वह भादि तत्व ईस विचार से सवं शक्तिमान नही हो 
सकता क्रि वद्‌ उने शक्तियों छा प्रयोग जान बुभ फर फर सके । 
ईप्वर केवकं अपनी दच्छा के प्रभाव से खि के शल्यम से 
उत्पन्न नही फर संफता । उसकी बीजरूप चेतनता खि रचना 
के श्रारम्भम कर्देतीर। खणिउतस्तदही्े से प्राटरतिक नियतं 
के अद्धखार प्रकट हौ जात्ती है 1 

आदि तत्व सर्व॑ है परन्तु उस प्रकार नहीं जैसा कि हम 
सममते हैः हमारा क्ञान यथार्थं क्ञान काजो हम से खतन्र है प्रद्‌ 
शंन माज है । यद सम्भव है कि यह प्रदर्शन अपरूसं च अयुद्ध दो । 
अतपव वह बात, स्तु, क्रिया भादि ही जिन के भदन मान्न के 
इम क्षान कदते ह यथावत, सव्य, परणं च निगिचित क्ञान है । जहां 
शस भप्ररं अडयुद्ध प्रदर्शन मात्रं ्षान वै अधिकारो हम दै वदां 
चह सय क्ञान की घस्तुएेः भादि त्वक ्ाधार पर दै क्योकि केर 
चर्तु उससे परे नदी दो सकती ! यादि तत्व में हमारे धरदश्न 
माच्र क्तान की सत्य वस्तु ही नदीं किन्तु आर भो असख्य सदय 
चस्तु हैः जिनका हम के पता तक सदी 2 । यादि तस्व शता श्चान 
हमारे ्ञान सरे अधिक विर्तीणं, यथावत; च खच्च है। इस 
विचार से आदि तत्व संक है 1 उखकी सर्वकषता का यद्‌ र्थं 
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नहीं कि चह इन क्षानों को समता हो अथवा उनका सिन्न 
भिन्न चोधस्लताद्ो) 

धर्म स्वन्धी द्रि से मी आदि तत्व सर्व॑क्न कहा जा सकता 
2} फते है कि शष्यस्ते कोर छल नदीं फर सकता वयोकि चद्‌ 
हमरे तत से गक कम्मे के देखता है 1 ईष्वर के ख्लना सम्प्व 
ही यानो परन्तु आदि तत्य फा छखना जवप्य पूर्णतया 
श्रसम्भय है 1 दमाय श्रसेक कर्म्म नियमादसार हमारे स्ममावं 
मै स्वय अकित्त दौ जायगा! भीर दस सक्त होने का जो प्राक 
तिक परिणाम दोगा चद ची सपने याप नियमाचुखार उपसित 
होगा । पेखा ईषयर हमारे भीतर यैठा खोदी से केरी बात कै 
लिव खगा अौर उसीके नुखार पल देगा वा दड देमा ! 
उस्ना शान टसा है सि उससे क्सो सखिपाव नद्यै क्षे सकता । 





ॐ राम | 
४्-खृष्टि का सचना विधि 
पदं विल्ञान सव वस्तु के किखी न किसी प्रकारके कप, 
हरत होने की नियो से उत्पन्न दुग फदता ३ । पृथिवी, 
सुर्य, तारे आदि खय किसी न किसी रेली ही किया रे वने ६1 
जच किसी एेसी घस्तु पर जो अपने से हलकी वस्तु मे सिति 
है कई शक्ति काय्यं करती ह ते हरफत उत्पन्न होती ह । इस 
के ख्यि फपित घष्तु च फपन करनेवाली शक्ति ही की माव- 
श्यकता नदी किन्तु यद मौ परमावष्यक है कि फपित वस्तु फे 
परिखित वस्तु की धनता कपित वस्त॒ से कम दो। हमारे 
` सिद्धति भें खव चस्तुओं का तत्व केवल एक अद त स्तु सादि 
वत्य प्रह है जो एक रसत है तो फिर पक स्ख वस्तु मँ दर 
कत कैसे दी सकती है । जीर वद एफ रस मी कैला कि मध- 
[न 
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रिमित विस्तार वाला कि जिस्म फिखी अन्य घस्तु के चा 
ची सम्भावनां भी नद्य है यौरन उसकी परिस्थिति मेके 
अन्य वस्तु उससे हलकी दौ सकती र ! उसके भीतर का 
सथान द्य मी नदीं हे सफता उसमें न परमाणु रन परं 
भागगुजौं के चौच फा यवक्राश दो सकता र ) चेसे चादि तत्वं 
खृष्टि को उसपन्न फस्ते के दिये हरकत कैसे हो सङ्ती है श्या 
दरफत से ष्टि नहीं वनी तो किस प्रफार पकड हुई ९ 

यदि किसी शीशे को योत्तल में हम कोई रेस घायू भ 
दँ जो जम खकती हो ओर उसके मुद को इस प्रकार वन्द्‌ क 
दकि उसमें मौर वायुनजा स्के रौर फिर उस वायु कै 
थोडा सा जमा दें ते उखके पक भाग फे जमने से जो उसके पर 
मागमो की सिङ्कडन होगी, सौर उस सिकुडन से जो भवकाः 
वेगां उखसे रोप वायु के चिना जमे परमाणु पछ कर उर 
अवकाश की पूर्तिं करं दंगे कनोंकि चायु में फैलने च सिङुडः 
छा गुण ₹ 1 अरव भी सारी योतर में बही वस्तु होगी पसन्‌ 
उसमे से छख अमी दुई दोगी चौर फु पले से भी सुप्तः 
सयोगी । घनता कै मेद्‌ कौ आवश्यक दृशा उपस्थित हौ ज्ञायगं 
सीर अव जमी हुई वायु उस बोतल मे हरकत कर सकती द 
यदि भ्रादि त्वमे भी लचकता का शण उपख्यित है अर्थत 
उखषा पक ही परिमाण निरन्तता मे मेद्‌ डरे विना विस्तरः 
नँ घट यद सकता है ते उसमे सी पेली क्रिया दो सफतो र॑ 
जैसी कि वोतल में दुर भौर्दो दुर्ज क्षी धनता जो हर्फत वै 
लिये आवश्यक दै उत्पन्न टौ जायगी । यह श्रपन मव्य रै कि यह 
जमाव चा गाद्ापन फिख घकार उस दि ताव मेँ हो सत 
1 यदि रेस जमाव का केई खामाविक कारण--जिसमें किसी 
अन्य वस्तु फी सदायता छौ अावर्यकता न हौो-हो सकता 
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हो तव ती यह निश्चय पूर्वक कदा जा सक्ता है कि पेसी करिया 
उसमे मी दी सकती ह । आदि तन्व सव से सक्षम वस्तु । 
मतप्व वायु से उसमे खुचकत सधिकरही दहोगोनकि कम! 
दम पने जीवन मे अनेक वार यदह देखते है कि कमी कभी 
हमे अपनी स्थिति का वडी तीवता से वोध होता द । साधा- 
रणतया हमारी चेतनता कुद कैली हर्ई खी रहती टै । लव दम 
अपना ही ध्यान करते हैः तव वह तीव हो जाती है । घधिकतर 
यह्‌ प्रिया चणिक होती ₹ परन्तु यदि सूदमद्रणि से दम इसे 
देले तो हमे ज्ञात हगाक यह नतो इतनी क्षरिक दै मौरन 
इतनी साधारण ही है जेसी हमको प्रतीत दती रै । यदि टम 
फिसी स्थान मेँ शान्ति से वैटकर अपनी सन्ता का ध्यान कर 
घ्र्थात्‌ दस बात फा चिचार करे कि टमारी सत्ता प्रत्यक्ष रै, 
तो हमारी क्रिया भी एक प्रकार की सिकुडन से मार्म्भ होती 
₹। यदि दरे डे “पह फा ध्यान कर तो मनम "नै 
के मन्द गति से उच्चारण (म-अ--ए-रे--प- र) करने 
के साथी सुश्चे फेला प्रतोत होता ई फिर अपनी चेतनता 
को चाद्य चस्तुर्मों से प्रथक्‌ करके अन्द्रफीमोर ही नही 
सींचता चरन्‌. सपने शरीरके अन्तिम भागों सेभीभपनीं 
चेतन सत्ता फो किसी मध्यस्थान कौ शरोर, जेसे कि हदय 
ह, सीचता ह । पेखा अञुमव हेता है फि मानों तीवताको 
प्राप्त करने के लिये चेतनता अपनी चिस्ठृत दशा से सिक 
डती ही । वास्तव में यदि ससार फी चिन्तार््ो फो छोड करः 
शान्तचिच से इस क्रिया का करई वार किया जायतो रेस 
अञुमच दने लगता है फि मानों असस्य अत्ति देष्षप परमाणु 
कुर “दम सा शब्द्‌ करते हुये शरीर कै नीचे के भागो से उखते 
है ओर घद माग छन्न से होते जते है (यद छन्न सा दोना 
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खमयं नौं होता वरम्‌ सुखमय ता है ) 1 इसका अर्थं यह 
नदीं है कि यात्साके रहने का स्थान शरीरफे मध्यमे कदी 
ह। यदा पर तो प्रयोजन केवल यद है कि चेतनता के क्षीर दोन 
मँ जो सिङ्कडन फा सा मावह उसे प्रयश्च करदः 1 इस चात 
को फोर अस्वीकार म करेगा कि अपनी चेतनता के तीतर योध 
मे उसकी एकाश्रता दोना भाचषयक है । एकाग्रता का प्रकूत्ति- 
सम्बन्धी खूप विस्तृत्य का सिकुडना रै । यदि आाध्या्तिक 
चेतनता सौरः प्रारृतिक विस्वेतत्व एेसे निर्भेद मिले दों कि घहं 
पृथक्‌ न हो सके तेः यह पलक है कि चेतनता कै पकाय होते 
खे साथ साथ विस्तृतत्व फी सिङ्कुडन होगी । 

शप्र" के उ्वारणु मे चेतनता चिस्ठृत्त दशा से एकाग्र होती 
ह 1 अन्तर “ह” के संग चेतनता का चोव होने लगता ह मौर 
यद्‌ वोध र" अत्तर “ॐ के साथ पूरं हो जाता है समीर किर इस 
अक्षर कै दों रहने से नेत्र खुल जाते है ओर फिर वाह्य ससारः 
च सपने श्वरीर का कुद नवीन चेतना सदत भन होता ह । 
भे सपने मन फो वाद्य वस्तुं मे फिर भदत्त करता ह परन्तु 
सी अज्ञता के साथ नदो जैसा कि रै अपनी चेतनत्ता की 
विष्ृतं देशा सें करत था वरन्‌ छु धिरोप चेत्तनता फे साथ 
फेला कर्ता टं कि जिसमे मुदे यह बोध रता है फि मेरी 
सत्ता उन घर्तं से जिनको कि मै देखता ह्र प्रथक्‌ है। दस 
अवस्थां सुखे षटेला अयुभव होता है मानों चेतनता क किरण 
मेरे सारे शरीरके भागोंमें जाती द्यं! चौर इसे यद एक 
विशेषता दोती दहै कि जहां एकाथ हने मे क्रिय मन्द्‌ गत्तिसे 
होती थी वद्या पाप्र दुर चेदनतवा के विस्तृत दोने में पक साथ 
चिजली सी फरेगी श्रौर एकदम शीत्रतां से चेत्तनता छौ लदर 
श्वासे मोर शरीर में कैल जायगौं 
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क्रियात्मक चेतनता रादि शक्ति र । अत्व यह्‌ खाभावतः 
ही सदैव पफ दशा मं पकाग्र थवा विष्ठृत नदीं रद सकती 
यदि वाह्य उत्तेजक पदार्थौ से हमं अपना सम्बन्ध पूणंतया तड 
ढं फिर भी चेतनता अपने खभाव से ही समय समय परपकाग्र 
हीती रदेगी सौर कभी कभी हमको अपनी सत्ता का वडा तीच 
योधै जाया करेगा 1 इस एकाग्रता च विस्तृत दशा के होते 
रहने कै लिये किसी चादरी उत्तेजना फी आवश्यकता नदी र । 
साधारणतया पएकात्रता बाहरी उत्तेजनार्मो से इतनी अधिक 
लनी ₹ क्रिउसको खाभाचिक्ष हाना सज में समम मेँ नदीं 
साता! वास्तव मेँ फेस वाद्य उत्तेजनासो से हुई चेतनता फो 
प्टकाप्रता के अनेक सहज अवसर होने से उसकी अपनी क्रिया 
से योध होने का गुण मी चिपा जाता है परन्तु यदह वात दी कि 
चेतनता क्रिया शील ह दशा परिवतंन को अवश्यक वना दैती 
है जीर इससे उस दशा परिवयतंन फा खाभाविक देना सिद्ध 
होता ह । सव से साधारण च सखाभाविक परिवत॑न एकात्रता 
घ॒ विस्तृतता फा 1 उनफा जड स्वरूप सिङ्डना भौर 
सीखना रै। 
कई कई यद फ सकते है कि शक्ति की पक दशा क्रिया 
सहित भी हो सकती र जिसमे कि वह गुप्त वस्था मे स्थित 
र्हती र । इसलिये चेतनता का खर्दैव एकात्रत च विस्वृत होता 
रहना यावप्यक नही ह । परन्तु दो वाक्त स्मरण रपरनी चादिये। 
श्रयम्‌ तो चिस्ठत दाही पक प्रकार को गुप्त प्नवम्था ई} 
मेद्‌ केय इतना ही ई कि शमे गुप्त मवस्था से प्रकटे करमे के 
लिये चर्थात्‌ प्फाप्रत करने के चिथ शिखी यन्य उत्तेनना की 
अायद्यकता नहीं है फ्वों सि चेतनता क्रियात्मक जीचिव शक्ति 
& 1 दसस चात यद ह कि शप्त मवस्था का र्थं यद रकि 
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सुक श्यक्ति प्राति नियमों के मनुखार, जो नियम्‌ कि खि 
की रचना में प्रारतिक काय्यं क्रमसरे खतः ष्टी बन जाति, 
अमी अकट नदौ हुईं 1 इम उसको गुप्त अवस्था मे रिथत इस 
-लिये फते रै कि दमे उका प्रकट अवसा च उन दृशा फा 
जिनसे कि वह प्रकट दोतो दै अञ्ुसव हि चुका है। नदीं 
से उख विशोष शक्ति का भर्तित्व दही जव हाता जव वद्‌ 
भ्रकट मवस्था में हेती है! उस्र सम्य तक “वर फा र्को 
खसूप हता रै फि जिससे अनेक शाक्तियां प्रकर ह सकती है । 
परन्तु आदि तत्व की वीज ङप वेतनता श्रादि शक्तिद मौर 
घादि तत्व फे सञार खनादि व अविनाशो । इस कारण 
यह नही फ सते कि वह फिसी एवं सित बल रूप अवस्था 
से प्रफरः हुई क्योकि पेखा कने से उसके अस्तित्व फी घादि हि 
जायगी । जैसा कि पटे फट चु दै इसी मूल शक्ति से जव 
कि वद्‌ खष्टि चक्र को एक बार चला देती ई प्रारूतिक फार्य्य- 
क्रम के अनुसार अनेक शक्विया प्रकटः ह जाती है । भत्तयव 
"यद चेतनता रूप शक्ति खाभावतत दी क्रियात्मक है । 

आदि शक्ति चेतनता के इन गुणों से खष्टि स्वना का रदस्य 
प्रयन्त हौ जता है। आदि तत्व मेँ मी चीज रूप चेतनता है । 
उसकी दशा मी एकाग्रता व विस्तृतता में वद्लती रहनी 
श्वाद्िये । पकाध्रता की क्रिया उसमे भी इसी सिद्धान्त पर परन्त॒ 
इस क्रिया से यधिक्र सूम हानी चाहिये । यह स्मरण रयना 
न्वाहिये कि आदि तत्व हमारे अनुभव की सखव वस्तुरभों से 
अधिक कैमल, दका च खुदम दोगी उसकी विस्तृत चेतनता 
च्छ ऊेशषमान्न यकाप्रता से मी सिङ्कुधन उत्पन्न दहि जायी । 
परिणाम यह हया कि इख पकाग्रता फे साय चैसा दी जमाव 
घ फैलाव हिया जैला कि बोतल मेँ भरी हई वायु मे हमा या। 
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रादि तत्व की निरन्तरतामें कोई मेद्‌ नदी पड़ेगा परस्तु उस्म 
अवदो दता प्रक्र हे जयमीं । एकव्रत हेतो हुड चेतनता की 
यदृती इदं शक्ति उस जमे दुष्य भाग का श्थिर नदौ स्दने देगी 
किन्तु सार पिङमें कप कर देगी जैसे कि पृथ्यी की अन्तरीय 
उत्तेजना से भूचाल घ्ाजाता दहै 1 क्तोमके केन्द्र के परिखित 
काशयर भौर खषटिया सित देगी वद कदाचित्‌ उस 
पिण्डमें पक दुलरे प्रकार की हरन्त प्रकर करने का फारण 
देगी इन श्ननेक प्रकार की गति कम्प स्पन्द्‌ दरफन घ्रादि से 
चद पिण्ड अधिक स्थूलष्टी नदो हग किन्तु उक्त पिण्डके 
न्तर्गत भौ ध्रनता के अनेक दुर्गे प्रकट हौ जायगे । एकात्रता 
का प्राप्न हुई चेतनता के एकदम विकसित दाकर सम्पूणं पिण्ड 
मे पैलने पर इन सव में एक नघोन असीम शकि रा सयोग 
होगा जव इसे एक परञार फा अन्तरीय सथट, द्वाच च वेग 
प्रक होगा जिखसे भखस्य चेतनता फी किरण उस पिष्डर्मे 
पैर फर ससस्य कम्प कफे केन्द्र प्रकट कर देगी । प्रत्येक फप 
केन्द्र अनेकं नवीन फम्पो का प्रकट करेगा भ्र उन सर्म 
"स्थान, दिशा, सम्य, च काय्यं करती हुई णकिके तेज फी भिन्नता 
खे अरस्य मेद्‌ उत्पन्न दो जाये । पस्मारुमों कौ सख्या वदने 
के साथ कस्पों की भिन्नता व स्येोर्मो मेँ मी वढती होगी सौरः 
परस्णिम मे णेसी अदुशुत खषटि दागो जैस कि दम देपते है । 
श्छ पर यह्‌ फटाक्त किया जा सकता है कि बोतलर्मेतो 
अवकाश्र सीमा वद्ध है अौर उखके भीतर की वायु घट चदं 
नदी सकती । इस कार्ण उसमे से प्क अश के जममे पर दूरे 
अश का फैल जाना सम्भव है परन्तु खष्टि के चर्ये भोर भित्ति 
नही दः खृष्टि स्वना सम्पूर्णं मादि तत्व मेँ नी देती क्योकि 
श्पादितय के मपरिमित्त हिने से उसका पर्मिण नदी 


( ७र ) 


सकता 1 यह यैक्षानिक अञुभव से भौ परमारित दोता जैसा किं 
भी दिखाया गया ई । जिस सथान पर कि खृष्टि स्चनाकी 
करिया दीतौ है उसके चारों भोर आदि तत्य कारी अपरमित 
विस्तारः हाता र सौर उस स्थान कौ सीमावद्ध करने के ल्थि 
यह अपरिमितता टी दुस्तार सित्तिषाकाम देती है। जव 
सिकुडन हिती रैता जा अंशके निकर वर्ती हाते है वह 
श्नावभ्यकता शअ्रनुसार सूद्म हे जाते है मौर इस सव के चार्यो 
खोर सिर भादि तत्व का घी अपरिमित विस्तार रहता रै 1 
फिर उख पिण्ड कै भीतर भी धनता फे अनेक भेद्‌ हे जायगे, 
वोंकि निकरः वत्ती आकाश सित मौर खयो का प्रभाव इख 
नवीन पिण्ड के सव अशो पर एकः सा नदी पड़ेगा घरन्‌ स्थान 
के भेद से उन प्रभां की तीनता दिशा भादि में मेद्‌ है जायगा 
सौर यनेक प्रकार की घनता प्रकर हे जायगी 1 8 
षसः खम्बन्ध मैं यह सममः ठेना चाहिये कि खष्टि फी सवना 
जा ऊपर दिखाई है अपरिमित वस्तु के किसी विरोप स्थान म 
हेती है । साधारणुतया यह विचार किया जाता है कि ईवरनें 
सम्प्र ससार फो एक साथ उत्पन्न किया है 1 इस सिद्धान्त से 
प्रथम ते अपरिभित्ततता पर दोप माता ह मौर दुसरे यद विक्षान 
सम्बन्धी श्रुभव खे मी विरुद्ध है 1 जिस समय नचीन सितारे 
चनौर रह चक्र उस्पन्न हेति द्रष्ट देते है उसी समय दूसरे तारे 
ट्ररते हु अौर शनै शनै, आदि तत्व भें पर्णिन हेते क्षात हैते 
ई 1 माकाश के अपरिमित विस्तार मे जदा प्फ स्थानमें खि 
स्ना हो री होती ह उसी खमय दूसरे सथान परः श्रलय दिती 
ह1 इससे यादि तत्व के खमाव व शणो भे केर मेद्‌ नदी 
पडता! यह करान ह सकता है कि पेसी दशा भें चेतनता 
सम्पू श्रादि वस्तु को एक व्यक्ति के समान नदीं है किन्त 
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यह उस एक तेत्वर्मे ही पृथक. एथक्‌ खानों पर भिन्न भिन्न 
दृशा म ह सकती ई ! ष्टेखी चेतनता विच्ठेद्एटमकः है ! यदि 
फेसे सिद्धात री अवश्यकता पडे तो भी हमफो सत्य फी 
जिश्षासा से सुद नदं माडना घादिये। ज्योतिष सम्बन्धी अतु 
भवं फा, जिनको परीक्षा हा सकती है, खडन सहज नदीं है । 
दसके मतिरिक्त फोई वास्तविक कठिनता भी नदी है 1 आदि 
तत्व के लिये एफ अथवा मनेक चेतनताग्रो फा कोर प्ररन नदीं 
ह क्योःफि उसमे मदप सत्ता्रो के समान व्यक्ति भाव नदो ₹ । 
भादि तरव मे यौज रूप चेतनता खाभाविक है मौर उस खमाव 
फो लिये हुए वह त्त्व एक च अपरिमित द । यदि उसी पफ 
तत्व मेँ अनेक स्थानों मे भिन्न भिन्न दशा हा ता उनसे उख तत्य 
खी सखामाचिक पकता च अद्धो मे कोई मेद्‌ नदी पडता। जैसे 
फि जड पद्रति भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न द्शा्रोमें 
खित ह परन्तु खसे दमको यद्‌ कहने फा अधिकार नही होता 
कि अमुक शान पर प्रकृति प्रति दी नही है या यह कि धरति की 
त्ाल्विफ पकता च निरन्तस्ता में मेद पड गया 1 यह्‌ इस वात 
के स्मरण करन से परलयत्त हे जायगा कि खसार पौ प्रत्येक 
वस्तु उख आदि तत्य का दी एक रूप है मौर वह भादि तत्वं 
पने किसी भी रूप से पथक्‌ चा विर नदीं कटा जा सकता । 
स षि से देने से क्षात दोता है कि वीज रूप चेतनतां च 
चिस्तृतत्व दोनी आदि तत्व कै दौ गुण मान ह मौर ससे फि 
उसके पक गुण चिस्तृतत्व के सिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्ने 
दशान मे हनि से कोर दोप उत्पन्न नदी होता इसी प्रकार उसके 
दुसरे शण चेतनता के सिर भिन्न दृशो मे प्रकट होने से कीर 
सापच्चि नदौ दे सकती 1 इख कटात्तका कारण कदाचित्‌ यद्‌ 
ह कि हमें घेत्तनता कोा.पएक मव्य खन्तासे सम्बन्ध रखने के 
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कारण व्यक्ति गत समने छा सभ्यास्र पड गया ह} परन्तु यदि 
दम चीज रूप खेतनता को इसी प्रफार एफ गुण समम जिस प्रकार 
कि विस्तृत्तत्य फो समभवे दै तो इसमे फोर करटिनता नदीं रह 
जाती । कद्ध मी हो बैल्ानिक अयुमव यद सिद्ध फरता है कि 
जव एक स्थान पर खृष्टि स्चनाहार्दोद्टोउसी सम्य दुसरे 
स्थान परः प्रलय हा सकती है । मौर इन यञुमयों मे नौर हमारे 
सिद्धांत मेँ कोई विरोध नदीं ह। 
एक यह प्रश्न ष्टौ सकता है क्षि शि रचना षो घ्ारम्म 
करने को चेतनता की चिस्तृतं सवस्था मे स्तोभ किसं फारण 
से होता है । प्रथम ते यद्‌ पदे कह चुके दै किं चेतनता , एक 
सवय क्रियात्मक शक्ति है मौर इस कारण वह खतः ही तीव्रता के 
श्रातत दीतौ है । षरन्‌ सम्भव है कि इस विस्तृत व तीन मवस्था 
का नियत खमयभी ह्ये ! दुसरे श्छ नियम के द्भने फाभीं 
कार्ण दो सकता है । कभो चिस्वृत चेतनता वे शमे फिसी 
डे हये सितारे खादिके प्राधावत से भी तत्का चेतना 
पकाग्र होने लगनी ₹ै1 
षष्दाचित्‌ यदी उख चिज का तात्पय्यं ह जिसमें मार्य्यं धमं 
सम्बन्धी देवताभ्नों के रूप मे ष्ठि स्वना दिखायी है । उसमे 
क्षीर समु के जल से धिरे हए मगवान्‌ महाविष्णु सहख शीश 
चखेशेपजीकीश्वय्यापर चेदु! चिष्ुके चस्सोके 
पास उनकी खी, शक्ति, माया, लच्मो है जिनकी सहायता से 
चिष्ु सलार फो स्चते है । उनकी नाभि से प्क कमर कौ 
उडी निकलती है यर उसके सिरे पर पक खिला फमल है । 
उस कमल से खार फे उस्पन्न करने वाला व्रह्मा धरफर रीता 
दै। यागौ नारद्‌ं जी भो वीणा लिये खडे है ! परिखित जल 
आदि चत्व क्षा अपरिमित विस्तार है ज्ञा किसो विशेपश्धषिकै 
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श्वाय सोर रोता द्। शेप का अथं “कम ह प्नौर इसका 
सङ्केत उख सूद वस्तु की खर ई जो चेतनत के पकप होने 
व पिण्ड जमने से, रोप रह जाती है । शस शेप की शय्या पर 
विष्णु, सर्थात्‌ धारण करने वाला, शयन फस्ता ह । अमीर यद्‌ 
उस पिण्ड फे खूप है जिसके सन्तर्गति खृष्टि प्रकट होती तथा 
सित रहती दै} परन्तु मव चिप्यु अके नही ई किन्तु उनके 
साथ उनरी शक्ति, अर्थात्‌ फम्पन शक्ति जिसलसे खि होती 
है, भी है। वह कमर कफो लम्बी उडी एकाग्र दोती हुई चेतनता 
का रूप ह] जव यद एकार हुई चेतनता विकसित होती दै तो 
कमलके पू के समान सिल जाती रै मौर उसमे से ती 
चेतनता फा परम वेग बह्मा रुप ससार का कर्तो प्रकट दी कर 
चासो मोर खषटि सचना के सम्पूर्णं कार्य्यो मेँ तत्पर हो जाता 
ह खर श्री नारद्‌ उस अदि आध्यात्मिक शब्दं फी मोर सरेत 
करते है ज्ञा ्रादि कम्पन फा सहकारी था। 

इस सम्यघ मेँ यदह भी विचारणीय वात दह वि सार्य्याषफी 
दाशंनिक धुर्तकों मे किसी स्थान पर तो ईश्वर में व्यक्तिगत स्व- 
रूप नौर गुण कहि है किं जिन पर दम यचिचार कर चुके ह भौर 
दूसरे स्थानों पर उसको अव्यक्त घ अकर्ता का ई जो अपना ही 
य्न करके खष्टि स्वता है । उसमें छान नदौ है परन्तु वद 
चेतनता से रदिठ भी नदी 2 । किन्तु उसि सुदम चेतनता 
केव “्वोध मात्र" है जो वाज रूप चेठनता को ही ससो 
शवो में निरूपित किया गया है । 

इनं सिद्धान्तो को ध्याने स्वतते इष्ट यह क्नात होता 
हैफि अरार्य्यो कै चिविध दर्शन परस्पर विरोधी नही. हैः चरन्‌ 
परस्पर पत्तिं करने वल है । जव ऋपि ने देखा कि मयुष्य श्रपनी 
अध्यात्मिक ्राचश्यकतासोँ को ससार फी धद्त्ति मे पूर्णतया 
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भूठे द ई तो साख्य शाख फा सिद्धान्त भरकर हा जिसने 
पुरुप को निर्चल, शान्त, अकर्ता घ द्रा के रूप मे निरूपस 
क्षिया दौर प्रति को संसार का रचने वाला व कर्ता वताया । 
ओवात्मा भी पुरुष है । अस्तु उसका वास्तविक खमाव निधत्त 
च श्रान्त होना है | उसका खसाव चिन्तित मथवा दुखी दोगा 
नदी है जैसा कि मलुप्य अपने रुप फे यन्नान से अपने को यना 
छेते &! इस अक्तानं कानाश करना ही सुक्ति पराप्त करमैका 
उपाय है! यह स्मरण र्पने की चात दक्षि प्रति फैथर्थं 
सभाव फे रै 1 यादि तस्व, जव तक फि उसमें कम्पन उसपादक 
चेतनता की पएकाघ्रता प्रकरः नदी दोती तवं तक कवर चोज 
कूप चेतनता को ्रहण क्रिये हुए यथां मे शान्त निश्चल 
प्रौर अत्ता मादिक दै । परन्तु उसका खभाव चेतनता फी 
कम्पन उत्पादक पकाभ्रता, संसार का क्रियाशीख फारण है। 
कम्पन फे प्रकट होने से खष्टि प्रकट हा जाती ₹। चेतनता 
सित पुरुप चैतन्य दै परल्तु कभ्पन अथवा एकाप्रता खय ऊद 
है अतप्यं पुरुप चैतन्य सौर प्रति जड है । 

परन्तु दखसे मच्यो के कर्मा से रदित दो कर मालसी चन 
जनि काभय था! अतः एकौ आपि ने फा कि प्रारुति 
८ जिस तात्पय्यं जड चिस्वृतस्व का था काकि यह जड ष्टि 
का तत्व रूप ई, खीर जड खृषटि के अरथी में प्रतिशब्द का प्रयोग 
होने लगा था) जड रै भौर इस कारण क्रिया नदी कर सकती 
ओर सलार फो नदी स्व सकती ! यदह केवल खरि का उपादान 
कार्ण हा सकती है जिससे चैतन्य व्रह्म खि फो स्वता ह । यहा 
परः चेतनता से भ्रयोजन वीजरूप चेतनता से है जा क्रिया शील हौ 
करः खष्ठि के स्वती ई रौर अनेक रूपों का भरृत्ति अथात्‌ चिस्ठृत्व 
से प्रकट फस्ती है । 
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परन्तु इसमे भी मय था कि मचुप्य ब्रह्म अर प्रुत को दो 
सौर विरो न खमभले ले 1 सतः एक भौर ऋषि की माव्य 
कता दुई जिसमे फद। कि प्रकृति त्र्य से प्रथम्‌ नही चरन उसी 
से प्रकर हती ह] इन सवम सत्यका अश रहै परन्तु उख 
कान जानने के कार्ण रीर प्रलयेकः सिद्धान्त के प्रयोजन घ भव- 
सर का न जानने से मलुष्यों ने यह विचार कर लिया कि प्रयेक 
सिद्धनन्त सपुरं द । इखसे आगे चलकर एक नयीन सिद्धान्त 
निकल श्राया कि ससार पूरंतया असल है । इस परः चिचार है 
दी घुका ह । 

यह भी विचारणीय है कि ओ छग यद कदते हैः कि ई्वर 
जीव, ग्रहति तीन अनादि व अविनाशी ई उनके सिद्धान्ते मी 
पक सत्य काञ्चष्त रै1 खषटि फी स्वना चादि तत्व फे स्वभाव से 
टी हेती है। उखं खादि तत्व फी सत्ता के साथ उसका स्यमाय 
भी मव्य सित दगा । मौर जव हम श्नादि तत्व फा यादि नदी 
छद्‌ सकते तेए उसके स्यमाव का भी सादि नदी षौ सकता । उस 
स्वभाव का परिणाम पेली खि है कि जिस्म जड व चैतन्य 
देने प्रकार के पद्यं ईै। हमर कई खमय नियत नही कर सकते 
सव ध्ररृति श्नथवा जीवात्मा प्रथम प्रकट हुपः । परन्तु यद्‌ भरति 
च जीवात्मा फी सत्ता के सिद्धान्त के सम्बन्धमे सख हे! सकता 
है । इसफा सरथं यह कभी नहो ह सकतः कि कई चिसेप जोवा- 
स्मा वाजीचातरा मथवा जड धरति का कई रूप वा मपुकः खृषटि 
या कादं चिताया खनादि ह 1 जीचात्मा व भ्ररृति का श्रव्ये रूप 
शरदि तत्य सते ही घरक हु्ा ओर सादि तत्व में दौ अवश्य समा 
जायगा। 
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पिखटे पाद्‌ मेँ ष्ठि स्वना के भूल सिद्धान्त पर विचारो 
ष्युका है 1 यदपि भूल सिद्धान्त के विवेक से निश्चित कर सकते 
है त भी उसकी सम्परसं क्रियां का निरूपण करना कठिन ₹ै। 
कर्नोकि वह समय समय के विदोप यचिदेप सयोगो से इने भिने 
मिच्च रूप धारणु कर टेती है कि उन में रूपान्तर की नियत सीमा 
मही रदती । परन्तु मुख्य मुख्य वात वास्तविक स्वभावौं पर 
नभर रदतो है । सपुरं सम्भाचना्नो पर विचार फर उनम जव 
असम्भव प्रतीत ह उन के स्याग कर सम्भव फे ग्रहण फरने से 
पेसे स्वभाव फा शान हा सक्ता ई । इस स्वभाव क कात हेन 
पर मूल सिद्धान्त पीडे को विविघ क्रियाम फी भपेच्ता अधिक 
निश्चित रूप से जाना जा सकता रै । 
खृष्टिफी विचिध र्घनार्मो के सम्वन्धमें भी वहत से सिद्धति 
छा कथन है! ऊद लोग सनेक लोक, खड, द्वीप आदि फी, जिन 
के अनेक रूप भ्मौर गुण दै, कटपना करते दै । कोई कोई यह भी 
छेका ऊेते & कि बह नाना ऊाकों मे सित असशय प्रकारकी 
जीवास्मा, पाथं व रूपो का दाल, जा कि साधारण मयुप्य कै 
श्षान से परे है, दमे चता सक्ते दै ! परन्तु इन सदस्यों से 
च्या बद सत्य दा अथवा असत्य हमें कोई प्रयोजन नदी 1 दमारे 
लिये तता संसार की विलेप स्चनास्ीं का कषान उस पदां िक्षान 
मे उपस्ित ₹ जिसे कि चैक्षानिको ने वडी योग्यता च क्टसे एक- 
। त्रित किया ह । परन्तु दमा भ्रूल सिद्धान्त की पूत्तिं के लिये 
दी इतना दिखाना सावश्यक रै कि जड द्रौर खैतन्य का मेद्‌ किस 
श्रफार से टया 1 
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वीज रूप चेतनता के पकाय होते द्यी एक पिण्ड पदे से 
प्रधिक स्यल दशा में भरकट हुमा 1 एकाप्रता की क्रिया फिर भी 
ष्ोती रदी मीर उस क्रिया के साथ वह पिण्डं भी अधिक 
अधिक सिङ्डता र्दा । यदी नदी किन्तु उस फे सिरेके भार्गो 
की चेतनता एकार चेतनता के केन्द्र क मपेत्ता धिक रिथिलें 
दो गई । माकाशवर्ताो सिताय के परमाच व अन्तरीय त्तोभके 
फारण उतपन्न दु कम्पन से खलता अवश्य वदी होगी । कमल के 
लिलते टौ चेतनता की किरण चसे सनोर पौल जाती है । इस 
भवयसा म जड सौर चैतन्य का सेद्‌ प्रकर हे सकता ई 1 उन 
भागे से जिन मे क्षान किरणे ने प्रवेश किया जीचात्मा वनी सौर 
जो भाग फि दन फिर्णों के चीच मेँ रदे उन्दों ने जड पदार्थौ का 
खूप धारण किया । इन किरणो का किसी अश में प्रवे फरना 
श्रौर किसी भेन करने का कारण यह्‌ ई कि कप्रल के सिलने, 
भ्र्था्‌ एका्रत चेतनता के विस्तरत होने, से पूवं दी उस्र षिडमें 
घनता फे अनेक सेद्‌ प्रकट दो जति है जैसा कि पठे दिखा 
शुके है । 

जव तक प्रारुति् पदार्थं जिन से कि शरीर यनता है प्रकर 
न दहो त्व तक वह्‌ चैतन्यात्मक परमारणु श्थरः खट अथवा 
उस से भी सदम दशा मेँ स्दैगा 1 मरौर जव चद्‌ सव पदृाथं उत्पन्न 
हकर यथा परिमाण एकत्रित हो जाते है तो चैतन्यात्मक परमार 
उख भे च्राङृए रो जाता ह । इन पदार्था के सयोग ओँ मिल कर 
स्पश्च से उन फी उस शिधिल मौर खुकुम चेतनता मे चैतन्या- 
त्मकः परिमाण नवीन शक्ति का सचार कर देता है मीर 
सम्पूणं खलयोग जीवित पदां कदलाने लगता ई । इस आरस्मिक 
एक जीव रूपी शरीर से फिर मौर यठती हो सक्तो है 1 जव 
रीर भं आवश्यक पदरथ मधिक यदे तोडउसकेदो टुक्डेदी 
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गये नौर उस दुसरे में एक ओर चैतन्यात्मक परमार मा वैडा 
जिससे एक नवीन जीय उन्त्पन्न हो गया 1 जव पसे करई शरीर 
जडे र्ट जदं भौर उस सगठन में वाह्य भघातों द्वारा विरोषं 
धर प्रकट हौ जाय तो पठे से अधिक्त शक्तिशन्‌. जीचात्मा उस 
श्चरीर सगठन मे मा वैडेगा! जीवात्मा के संगठनं मी संकीरंता 
करई कारणं से उत्पन्न हो सकती ₹ै1 एफ तो हुत से चैतन्यात्मकं 
परमाणुं से मिल कर कर्द जीवात्मा सगदठित दौ सकता रै 
अथवा उसे एक जीव रूपी शरीर में वहत से अभवो के एकः 
ननित हीने के कारण आत्मिक शक्तियों के विकाश दोमेसे 
जीषात्मा के स्वरूप मे भेद दी सकता ₹ै। यहं स्मरण स्ना 
परमावश्यफ है कि चैतन्यात्मक परिमाणं मे ओ वायु घ ईथर 
सखे भी अधिक सद्म ह लचकन अवश्य होनी चादिये, मौर इसी 
कारण से उस के रूप मे परिव॑तन होना भी सम्भव ह । जिस 
प्रकार जड पदार्थ कै परिमाण्रो के रूप सिन २ होने से उनके 
शण भी भिन्न २ हो जाते है इसी रकार चैतन्यात्मकं परिमाय्ुभ्रों 
छे रूप भँ न्तर हने से विविध प्रकार के जीवात्मा प्रकट ही 
सकते है । जीवात्मा की शक्तियो के विकाश से स्वभावतः ही 
जीवात्मा के रूप में भी ङ न ख अन्तर दोगा । तीसरा कारण 
यह मी दहो सकता है कि शरीर के पदार्थो की खुदम येतनता 
का प्रभाव भी जीवात्मा पर पड़े वनोकि उनकी चेतनता भी 
जीवात्मा कै ससर्गं से चिकसित होती ह। 

इस्र सिद्धात से खस्य प्रकार के जीवात्मा खम्मच ही 
सकते ई 1 परन्तु इनके मेद्‌ परस्पर विरोधी नही ह । कयो किं 
जीवात्मा का रूप वायु सखे भी अधिक लचकदार होता है । भलयेक 
जीवात्मा के रूप ओँ उसके चिदोप स्वभाव कित हौगि मीर वह 
उसी शरीर फी मोर भारुष्ठ होगी जिस मेँ कि उच स्वभावो करो 
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शरञ्च हो सके 1 स प्रकार जीवात्मा एक धरकार कै शरोर के 
सेड कर किसी यन्य योनि के शसीर फा भो धारण कर सकता 
1 इस से यद मी सम्भव ह कि जो जीवात्मा प्क येनिकेा 
चोड दूसरी में खाया ह वह उस न्द योनि मे किसी भवीन्‌ क्रिया 
शक्ति का भी भकराश्च कर सके ्रीर इख भार उस यानि के 
मनुभवीं फी चृद्धि कर सके । परन्तु यह साधारण नियम नही 
सकता 1 साधास्णतया जोचात्मा अपनो दी योनि मं शरीर घद्‌- 
लता रहेगा ञ्नीर जव चह उस यानि के सगरन मे पूरं हे जायगा 
तव श्रगली यीनी में अपने म्नाप नियमारेसार चला जावेगा । यह्‌ 
भी विचारणीय वातै कि योनियों षी भिनता भ्यक्तियो के परि- 
वर्तन से नदी हीती वरन्‌ व्यक्ति समूह के पर्वि्तन से होती है । 
यी कारण हई कि मद्य फो उत्पचि जो षन्द्र से कटी जाती 
है बह घव नही होती। इस फा फारण यह है कि पक व्यक्ति समद्‌ 
जे किसी चिसेप सासारिक परिस्थिति में रहता र वह समू 
क्षा समूट उस परिस्थिति के भयुसार स्वभाव वना केता है 1 मौर 
इस उभ्नति का जारी रखने कै लिये जीवात्मा की कमी नही होगी 
कनोंकि नवीन श्चरीरों के लिये जीवात्मा पुराने शरीरो फे चन्त हीन 
से भ्राप्ठ ोति रदैगे। 

इन वातं काज कख मी परयध हो परन्तु द्रौ सिद्धात तो 
आआाध्या्िक उत्तूपति के विचार से प्रयश्च हैः । एक यह फि 
शयेतन्यात्मक परमागु लचकदार ह । इसं से मन के अनुभव उसे 
रूप मेँ कितं हौ सफगे 1 दूखरा यदह कि जीवात्मा मेँ जड पदार्था 
फे भो पने ससम से सचेतन फरमे की शक्ति रई! इ्सफा एक 
आरम्भिक्‌ रूप मन के खयम से जड पद्यौ मेँ कम्पन उतपन्न कर 
दैना ह । इस के मानने मेँ कई भी पत्ति नटी षक एक सुप्य 
की चैतन्य शक्ति का प्रभाव दृस्ररे पर पडता है । इसी सै अनेक 
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भ्रफार के विचार दूखसें भें उत्पन्न कथि जाते है । दूसरों के भाव 
जनता मै पैल जाते दै रौर दुरो का तात्पर्यं च प्रयोजन सममः 
मेँ त्राता रै। दं से ्रधिकः बडी इई दशः मे यद गुण मैसमेरेलिम, 
हिपनीटिजम, ब टेली पैथी आदि मे पाया जाता है । जव यह वाते 
दुर से ही सम्भव है तो जव जीवात्मा शरीर के भीतर हैतो उस 
क्षा प्रमाव उन पदाथा पर जिन से कि उस्र का स्पर्शं हैश्रचश्य ही 
इन दशाश्रों ष्ठी श्रपेश्चा अधिक गहा होगा । 


ॐ रम 
६-मनुष्य शरीर 1 


भ्राखीन आर्यो के दर्णन शरान की गम्भीरता से चकित दी, 
जिस समय कि श्रौर जात्तियां सभ्यता की आरम्भिक वस्था 
मेदी थी उस समयके आर्यो ढारा अचिष्टृत योगाभ्यास फी 
अद्भूत क्रियासों से ्रचम्भित हो कख लोग विश्वास करने लगे 
हैः कि मारम्भ मे दी 'भचिषुच्र अथवा दर्णोज्त जीव मताग्नो 
मे ससार में क्ञान का पका किया । इसी विचार से ““धियीसेए-. 
पफीकल सखुसादटी" फी विख्यात सभापति उक्र पैनी वीसेण्ट 
नै सपनी "“विलडिय सौफ दी कीसमौस ( सषि की स्वना } 
नाम्रक पुस्तक मेँ एक चडी श्रदुभुत चात लिखी है! उन के विचार 
भरँ जव सदि प्रलय पर ब्रह्य मे समा जाती है तव उससष्टि के 
तोन्नति कौ भ्रात हुये जीवश्ात्मा पने शादि फार्ण परह्य 
मनँ त्रिल तो जाते है पर अपनी विरोप २ उन्नति के ्तुसार छु , 
न कुड व्यक्तिगत भाव चनाये स्दते ई ¡ जव स्र खष्टि बनती 
ई तो बह मपे क्न की लिये फिर शसर धारण करते है आर 
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अपना क्षान आदि म्यो को देते है । जिस समय यह त्मा 
ब्रह्म भँ विलीन रहते ह उस समय उन का छान भी परह्य मे ही 
रहता र कों कि उनके नौर पखह्य के श्वरीर मेँ कई मेद्‌ नही 
ह । इख सिद्धपत के तार्फिंक परिणाम के वह इन रदो में स्वी 

कार कर्ती है “ क्योकि प्रत्येक उस क्षान के जिसकाफि 
चूं के रसस्य मनवन्तरसे मेँ प्राप्त किया था जगल मनवन्तर भे साथ 
लाता है । नौर इस प्रकार हमारो सममः में घाते लगता,दहै कि 
जैसे चेतनता तुरीय अवस्था के प्रात कर फिर अत्पक्ठता के 
श्राप्त टौ जाती ₹ इसी प्ररार पर्रह्म की अपरिमित चेतनता भी 
अन्तरम समा कर फिर प्रकर हो सकती है । मौर जिस प्रकारं 
हम अपने अनुभव फो भूल नही जाति वरन्‌ लौटने के साथ वह 
फिर प्रलयश्च दो जाते ई उसी प्रकार जो हमारे अट्परूप मेँ सम्भव 
३ वदी उस अधिनाशी के सम्बधमे मी किसी विरीप रूपम 
ठीक होगा। मौर उस का ्रविनाशौ जीवन मी सख्य मनवन्तररो 
के मसल्य अनुभवं से कख न छख उन्नति करता होगा । इस 
सदैव चती हुई उन्नति का परिणाम दमारे लिये बृद्धि. ह - उस 
के लिये क्या है यह सिवाय उस के फोर नदौ जान सकता { (प्ट 
द८) इसफा। सुप अर्थं यह है फि श्रादि तत्व थवा परह्य उन्नति 
श्योल पदाथ ह । उसकी चेतनता च क्वान फदाचित्‌. पूवं समय 
भ षेसानदींथा जैसायवदह मौर मविष्यर्मे यहष्याद्ोमा 
यह भी केर नदी कद सकता। पर एेसी सत्ता तो विस्तृतत्व के 
विचार से भौर न समय के विचार से ही अ्रपरिमित हो सकती ट 
उश्नति शब्द के रथं ही से किस सम्पूं व्यक्ति की उक्नति रफ 
होती ₹। खम्पूखं व्यक्ति का अथं ही परिग्रित सन्ता है! उन्नति 
तभी हौ सकती है जव किसी फी श्रादि हो। हम कभी यह 
नदी कट सकते फि उन्नति यषा से मारम्म होती ह जव तक कि 
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हम उस पदां फी सत्ता की श्रादि तक न पहुच जायं ! क्यों कि 
सम्भव रै कि चह पद्‌ भी उच्तिकादही परिणाम हौ । उसके 
मादि के पूर मी केई वस्तु अव्य होगी । फिर पेली उति का 
सन्तिम परिणाम पस्रह्म के मी छात मदी हो सकता ! क्यों कि 
उख फी इस समय क अ यंउन्नत दृशा होने से चह भो पूर उश्नति 
का विचार नही कर सकता ! बास्तच मेँ देखी पूरं उक्ति कुर 
होगी भी या नही यद्‌ के्‌ नदी फट खकता । इस सिद्धात का 
अस्वीकार करने मेँ तो धचा्यं च द्शनिफ दोनो दी सद्‌ भत 
होगे, पर्योफि धमं सम्बध से वर पूं शक्ति वाला होना चाहिये 
अरर दख कारण उस मै उन्नति फा ्रवसर दी गही हौ सकता 1 
दार्शनिक विचार सै भी यादि तत्य श्रपरिमित हगा। भीर उसके 
स्वाभाविक गणु प्रसेक स्थान मौर समयं समान रोने चािये। 
उस में उन्नति का केर परयेाजन नही 1 

मयुप्य जाति के आदि गख चाहे इत से पूवं सुटि मेँ उत्रत 
जीवात्मा धै अथचा चह ओर खण्टियों मे उन्नति भराप्तकरके 
श्रमण फरते दण हमारी सषि मेँ रा पहुचे 1 परन्तु यह आवश्यक 
किह शुणु काकार शरैर धार्णु करके दी कर सके दोगे। 
भूतात्मक शरीर भौर मानसिक शरीर में वडा मारी मेद्‌ है । जव 
हम स्वप्त-मचस्था च एक प्रकार फी देदातोत वृत्तिम दों अथवा 
जव दम विचार में मद देते दप ध्यानं स्थित हेषते लगे तो दमे 
क्षात देता ह कि हमारी चिचार शक्ति उसं दशा में हमारे भूता 
त्म चन्धनीं, से बद्ध नही हेती] हम जिस घस्तु का स्वप्नमें 
भ्रात्त करने कौ इच्छा कस्ते है उस के छू अटुभुत विचि से श्राप 
कर लेते है! यदि स्वप्न में हम किसी याक्षस को दले श्रीर उस 
ङेय से सक्तषदीन्‌ न दोर यद्‌ विचार करं कि अमुक प्रकार 
से उस राक्षस से जीत सकते दे मथवा उस क मार सकते दै 
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अ्रथवा हम स्वय उस से वच सक्ते है तो ततकफाल वह द्या प्रकट 
हो जाती ह सौर हमे पेखा अदुभव होतः है मानों हम वच गये । 
उसमें दश्यां छा परिवतंन अदरुशुत शीघ्रता से हेता है! जव 
विचार करते धरते दम ध्यानवस्या में होमे लगते है तो पेखा 
प्रतीत होता है कि हमारे विचार दी प्रयक्च रूप धारण करते जाते 
है। सैसे हम किसी मकनन अथवा पुख्प का विचार करते दीं तो 
चह मकान या मसुष्य हमारे नचो के सन्मुख चिचितदहौी जाता रै। 
दूखरी श्रोर जाग्रत्‌ अवस्थः में हमारी विचारः श्रेणी फो वाह्य 
सत्ता से एक धृष आघात सखा लगता रै ज्रौर इस श्राघधात से 
हमारी चेतनता उत्तजञित ही जाती है नि्ते हमारी शक्ति की 
सीमां का हम तीन अनुभव दीता है । भूतात्मक श्यरीर के स 
भ्रयाघात्‌ व प्रतिकार से चेतनता की तीव्रता मेँ चृद्धि हकर 
विचार शक्ति शने शनै उन्नत दो जती ₹। 

मदुप्य शरीर मेँ यदह विचार शक्ति पूर्णता के ्राघ्ठ होतो ह । 
विचार पद पद्‌ पर भीतिक अरलुभवों से सीमायद्ध रने से नियम 
युक्तं रौ जाता दहै कथन शक्तिव भाषा का उदय मदुप्यफी 
चिशेपताणट' है रीर इन्दो से लान का सचय करना भी सम्भव दहो ` 
गया रै। सचित ज्ञान सदैव यह स्मरण कराता रहता ह कि दमारे 
पूवं ने थया भ्रात किया जोर उस से हम के उन्नति करने की 
उच्वेजना करतः स्त! ₹ । विचार करने के अभ्यास से विचार 
श्चक्ति स्वय ही वदती रदती है! विचारतो का नियमवद्ध होना उखं 
समय नषठ दो जाता है जव उनका भौतिक सीमा से सर्ग छर 
जाता ह जैखा कि स्वप्नं वर्या च ध्यान अयस्था मँ होता ₹ै । 
कदाचित्‌ इस वघात का कारणु यही है पि जय शरीर रहित 
जीचात्मा साधर दास वात चीत करती देः तौ पक साश्चर्यं मय 
सखार का हाल फष्टती है जद प्रयेक जीवात्मा अपनी इस संसार 
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खी परम दध्छ्मों के प्रार्‌ भरतीत दोती है! यद्ये श्य वात 
छाम कार्ण रै कि जिन्न वडे बडे पाप किये होति है उना 
्रपने मानसिक जीवन में पत्यन्च नरक दीखता है । जय बह अपने 
भूतात्मक शरीर में हीते हैः तव मी कमी कमी वड भयभीत हौ 
जति हैः ओर त्यु के समय तो उनका भय शरस्य दी जाता है । 
जवं इख शरीर में हीने से सांसारिक यथायं दशां का ज्ञान हो 
सकने षर भी उनकी पेखी द्या दहो जाती तो फिर क्या 
अश्चर्यं है किं जव उन की विचार शक्ति पुरता स्वतच् हो 
जायती उनके दुस्तरे नरक कासा श्र्ुमव हो । यद भी स्वामा- 
विक ह कि एसे मानसिक जीवन का थोडासा समय मो युगे 
समन प्रतीत्त दयो । इखीलिये स्वप्नावस्था के दो वार घण्टे हरमे, 
* मदी ओर वर्पो के खमान प्रतीत होते दै । दमाय विवार ही 
हम से सय करा रेता है ¡ उस जीवात्पफ सगखन मेँ जिसके रूप 
मे तो विचार णक्ति सम्बधी श्नन्तर हो गया है परम्तु जिसने इस 
स्थूल शरीरः को ड दिया ह विचारः शक्ति फी क्रिया प्रायः 
स्वतत्र हो जाती है । परन्तु यह्‌ विचार शक्ति उन्दी कश्लि्यो, 
विचारों श्रौर विध्वासों के अयुसार क्षाय्यं करेगी जि्दौने कि 
सासारिक जीवन में वार चार होने से जीवात्मा के स्वरूप में 
सस्थान प्राप्त कर लिया रै । 
इन शु से मद्प्य श्वरीर का पक विरोपता प्रा । इख 
शरीर द्वारा सवेत होकर स्वत्तजता से संसार के ाधार्तोके 
-चिचार युक्त धतिकार च प्रयाधात करने की शक्तिर कारण 
पनी इष्टा से ात्मोच्नति करम का सुभीता इसी शरीरम है । 
हम तक कर सकते दै, युव भी कर सकते है सीरः इस प्रफार 
किसी कार्यं के करने की सखरवे्तिम विधि के प्राप्तं कर सकते है। 
धर्म, ईष्तरर, पुप्य, पाप, मेम, पवित्रता, उपासना, ध्यान, येग 
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के सिदातों कती उपचि, च सनेक पदार्थं विानों की धृदधि यद 
सय जीवात्मा व भूतात्मक श्वरीर के ख्यैणसे ही हुदै 
श्मसि उन्नति से शरीर जीवात्मा के लिये अपने हीं स्वरूप के 
कषान फे प्राप्त करना सम्भय कर देता है । मदुप्य शसैर का प्राप्त 
फर कै जीचारमा ईश्वर के भी पराप्त कर सकता रै 1 “मनुष्य 
ईष्वर का प्रतिदिव र” इम कथन का यही स्हस्य है । धसी कार्ण 
माध्यं धर्म प्रथ ष्ठहते रै कि देवता मी मनुष्य शसीर फा खादर च 
इच्छा कस्ते दै 1 
यह्‌ दिलाया जा चुक्रा है कि जीवित शारीर के जड पदाथ 
' की सत्तेजित चेतनता भी चैतन्यात्मक्न परमाखु पर प्रतिक्रिया 
कर सकती रै । मनुष्य शरीर मे केवलं भूत पदां ही नही वसन्‌ 
स्तल्य जीवित जन्तु भी है । अस्तु एेसे श्वरीर की प्रति्रिया 
स्मौर भी तीव होगी । दूसरे जिल प्रकार बहुत से मद्यो से चनी 
ई समाज फे सद्यो मै एक ध्रकार फा सयुक्त भाव होतार 
शसी प्रकार शरीर में सगठित रसस्य जन्तुश्नों की चेतनता से भी 
एक खथुक्त भाव धकर हो जायगा श्रौर इन जन्तुमों मे अत्ति- 
निक्रट घ धनिषएट स्तगं दीने से घह भाव समाज समटित मनुष्यों 
के भाय से म्रधिक गहन व अविच्छिन्न होगा। दूसरी ओर 
जीवातमा ने मी इस श्यरीर के यथोचित योग्यता धातत करत मेँ 
यदुत सी ननीन शक्तिया प्राप्त कर लो रै रेली जीवात्मा व रेस 
श्रीर के गहन व सयुक्त भाव की परपर तीच प्रतिक्रिया से 
मध्यम्य ईथर च्रथवा दूसरा कोई सद्म पदार्थं जा श्वरीरफे 
सौख स्थानों मेँ भरा द्मा हो सतेजित हो कर एक प्रकार 
का इथरी शरीर वना सकता द ज्ञा जीवात्मा च शरीर के सम्बन्ध 
मेँश्नन्थिकाकामकरे! शसरके चिविधमभागज्ञा श्वारीरिि 
सखयुक भाव द्वारा जीवात्मा को चाकपिंत करते है उससे जीवात्मा 
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फी चेतनता उनकी ओर सिच कर मध्य ईथर को सतेजित 
छर सकती ह ! एक खुदम भूताध्मक शरीर घले जग्घु के लिये 
फेसे प्रबन्ध को आवश्यकता न दौ परु जैसे जैसे शरीर फा 
संगठन खीं हीता जाता है चैसेदी शरीरव जीचात्माफी 
परस्पर प्रतिक्रिया भी गहन हीती जाती है 1 कदाचित्‌ न्दी 
कारणो का परिणाम यह रै कि फभी कभी हमको एसा चयुभव 
होता है फि दमासे शारीरिक इच्छा हमें हमारी इच्छा कै विरुद 
धसीर ठे जाती है मौर कभी कभी इस धिसरने का निसेध हम 
अपनी सम्पूखं चैतन्य शक्ति से फरमे दै । हमारे शारीरक मन फा 
(जा शारीरस्कि जन्तुर्न के सयुक्त भाव व जोघात्मा की प्रतिक्रिया 
क। फल रै) यह छृच्रिम-मानसिक काय्यं इच्छित घस्तु के विचार 
कै, परमाव फो, जोकि साध्यात्मिक मन के सन्मुख उपसखित दीता 
है, प्रभाव वडा देता रै। यदि न्राध्यात्मिक मन उस इच्छाके 
विरुद्धं निश्चय कर्ता ह तो उसे शारीरिक मन कौ वश्च मेँ करने 
कै लिये चिसेष श्यक्ति को पयोग करना पडता है । इससे ध्स 
चात का रदस्य सम्रश मे माजाता है कि निर्मल युद्धि व मनकी 
उन क्रियाय मे जिने कि शारोरिक मावश्यकतासनों इच्छायं 
छा समावेश रदता है इतना तीव मेद्‌ क्वो प्रतीत हाता है । यदी 
कारण इसका भी है कि कुद मदप्यो को जीवात्मा कै शासैरिकि 
सङ्ुठन के परिणाम होने का सिद्धान्त इतना सच्छा लगता है । 
जैसा कि पदे पाद्‌ मे कद ष्वुके दै यह शारीरिक मन कभी कभी 
विशेष चृद्ध छो प्रात्त कर के सदात्मिक दृशा फो प्राप्त करता है \ 
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७--अमरता, जावागमन, मुक्ति अथवो 
निर्वाण, 

ग्राय. सव जो जीवात्मा फी पृथक स्ता मानते है उसका 
अविनाशी भी फदसे ई । जीवात्मा फी अमस्ता सी मावद्यफ 
सममभ्ये जाती है कि वे मनुष्य मी जी कि सकरा मानसिक क्रिया 
च विचा फा सगटन माच समभते है, अमरता के भर्थं करने 
की ्ावश्यफता सम्रभते है मौर कफदते ई कि जीवात्मा का 
सार, अर्थात्‌ उस व्यक्ति के विशेष विचार व खभाव, इस स्ता- 
रण से भचिनाशी है कि वद सदैव के लिये यागामी मदुप्यो मे 
सिति दहो जाते &! जेता भूमिका मे दिखा चुक्रं है यदह सिद्धात 
तर्ष फो सहन नदीं कर सकता 1 इस से कार खी स्वतन्त्र सन्ता 
सिद्ध मही होती जो सविनाश्री हो सरे 1 घ्‌ चिदे विचार व 
स्वभाव सापामी मचुर्यो मेँ स्यान पां सरीर न मौ पावें । नए हुप 
महाद्रीप पेटलाण्टा के निवस्य की जीवात्मा दस विचार से 
चमर नदीं कदी जा सकती } दूसरी सोर भास्तीय दानिक भी 
जीवात्मा के सविनाश्वी मानते है । जिस सिद्धात मे जीवात्मा को 
अमस्ता के साथ प्रति च ईष्वर फी स्वतत्र सत्ता भी मानी गर्द है 
उन पर्ता विचारे चुका ₹ पीर थद दिखा दिया गया रकि 
आदिं तत्व षी सपरिमिततां फा चिरोधी होने से यह सिद्धान्त 
श्रसम्भय र 1 परन्तु मराश्वर्य है कि जो जीवात्मा की परह्य 
से उरपत्न ताति है वह्‌ भी जीवात्मा ष्ठो अचिनाप्णो कहते है । 
यह तभी सल्य हौ सकता है जव “जीव” से प्रयोजन ते मादि 
तत्व से उत्पन्ने जोवत्मा हे स्यौर “मात्मा” छा प्रयोजन भादि 
चत्व के उस्र चं सेष्टो जो जीवात्मा का श्याधार ६ । इस प्रकार 
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"मात्मा" अमर कदी जा सकती ह परन्तु जीव कदापि भ्रमर 
नदी ह सकता! जो जोवात्मा खषटि सचना में भिक्ष माव के पराप्त 
ङीता ह वह उस भिन्नता के न्ट होने पर फिर मादितत्व्भे 
खमाजाना चादिये । जैसे जड पदार्थं जो उसी प्रकार प्रकट हेति 
रै, सनौर फिर उसी मे समा जाते है । 
कख धर्माचार्ययौ के चौर मो अुमुत विचार है । षद जीवा- ` 
स्मा फी उच्पत्ति ते मानते है परन्तु नाश्व स्वीकार नही करते! 
ये कहते है फि उस का यादि ते है परन्तु अन्त नदी । यदि सव 
जीवात्मा कौ प्क वेर उत्पत्ति हि खुफी हई तो कफिसी समय 
भविष्य मेँ एक वडी रनोखी दशा प्राप्त हने वाली ई। जव सव 
.ष्ठी मुक्ति है जायगी, तव छद्‌! चित्‌ नवीन जीचात्मा उतपन्न किये 
जायगे । ईभ्यर की सत्ता के अतिरिक्त सम्पूणं स्यान जव तक 
मुक जीचास्मा्नों से भर न जायगा तव तक इसी प्रकार वद उन 
के उत्पन्न करता रहेगा 1 स सिद्धांत मे अपरिमिततां नदी लि 
खकती क्यों कि ईश्वर कां व्यक्तिरूप होना च जीवात्म फी 
संख्या से परिमित होना मावकश्यक हो जाता है, यद समस्या 
तभी सुलभः सकती है जव जीवातमा लय भी है जाते ह जिससे 
चक्र पूरा हो सङ । पेखा चक्र यनन्त समय तक चलता रहै ते 
भी ऊपर फी कठिनता उपस्थिते न होगी । 
केएई के ता आ्ार्मा के अविनाशी हौ नदीं फते किन्तु यह 
भी कते है कि इख श्चरोर फा ऊड कर जीवात्मा दुरा जन्म 
नही छता चरन्‌ मुक्ति के दिनि की राह दैश्वतादहै। इख काणक 
अर्थं यह दोगा कि मचुप्य च पुरो के जीवात्मा विरोधो है र 
जीवात्मा की खुच्छ जंतु से सभ्य मलुप्य तक उन्नति नही हेती । 
इस के मतिरिकत प्रत्येक नवशचिशयु भें एक नवीन जीवात्मा हागी 1 
आर एक समय वह भा खकता है जव कि सारी पृथ्वी एुक्ति 
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की राद देखतो हर जीवात्मा्ो सै भर जायगी । 

दुसरे कोई कार्ण भी नही दीखता जिस से जीवात्मा पफ 
चोर एक शरीर में धविष्र दौ सके परन्तु नेक वारे प्रविष्ट स दही 
सवः , यदि पहला सम्बन्ध ईयर ने स्पापित क्रियातो मो षद्‌ 
भये वच्चे के लिये नवीन जीयाव्मार्मो के सदैव बनाने का फट 
खमे षी पैक्षा प्क दी जीवात्मा मे अनेक शरीर धारण कसते 
छी भ्यसः उत्पन्न परयो नदी कर देता । यह विधि परली से सवस्य 
सी सद तथा युक्तियुक्त घ उचित दै । 

पक वडा फिन्‌ प्रश्न यद ह कि जे मदष्य इस जीवन भें 
खडा पापौ रदा है न्नौर जिल कौ पाप मय वृधि श््यु के समय 
नण नरी हुई पवा वद भी सक्ति के दिन स्वगं मे सपनो चृ्तियों 
फो साथ ङे जायगा ? यदि पेसा नदी दोगा तो उन चत्तियों फा 
नाशया चुधारकैसे देगा ? खधार् की साधारण विधि पर्पो 
फा प्रयाघाति हना थया जान वृकः कर सुधार परा रै) 
परन्तु इन दोनों विधिये मे सकर्मा की भावश्यकता रै जिनसे 
पापिक्र धृत्तियीं फा विरोधी खसाचर उच्पन्न होकर उनका नाश्य 
करदे) परन्तु शस सिद्धान्त में पेखा फते का अवसर दी नर्द 
भरिलता। जोधन के पापों केर ईष्वर सखे ही श्छमाए कर दवै परन्तु 
चह पापिक दृचिया सो रह जायगी रौर इस परम क्षमा ऊ पश्चात्‌ 
भी चह खरग मेँ पाप फर सकता है 1 यदि एरु समय सख्यं मे पाप 
करने पर शैतान नरः मै डाल दिया यया तो खगं ॐ नरीन पापी 
भो उसकी सगत्ति के लिये जा सकते है । अतएव श्वर षी रपा 
छा प्रास, विकेष पापों को क्षमा करने षी यपेन्ना, यह यचिष् 
श्व्यश् दत्ता क्रि चह इन पापिक उच्य के हयी नाश्य फा अवसरः 
देता 1 पापि इतिय के नरर फा चडे से वडा कष्ट धथवा स्वर्ग 
फा घडे से वडा सुख नए नदीं कर सकता } फासरह का प्रभाव 
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जे पक्के पापियों पर पडता है उस से यद वात प्लक्ष है । यह 
सम्भव फि नरक के दण्ड च खगं के खुल सांसारिक सुख घौर 
दण्डा से धिक तीव्र दयँ परन्तु उसे साथ साथ पाप करने का 
खभाव अ्रपणध करने ॐ स्वमाव से अधिक्र गहर हता है! दसस 
पले दी का परिणाम ₹ै 1 दल श्राति कारक तभी होता है 
जय वह सम्राज मेँ दण्डनोय काय्यं करा दे 1 परन्तु पदटे का 
सांसारिक परिणाम साधारणतया प्रयश्च मे बुरा प्रतीत नीं 
हता मौर दल कारण उस की शृद्धि कै किये अधिक भवसरे 
सिलता ₹। 

प्रतएव धामिक विचारः से पुनर जन्म अधिक उचित है। 
ओर दार्धिनिक विचार से ता पुनर जन्म का सिद्धान्त ही ससय 
है सकता है । दम देख चुके है कि मानसिक शक्ति, विचार च 
स्पभाव जीवारमा के विशेष स्वरूप के कारण हेति रै । उस स्वरूप 
फी वदती हुई स्यलता का कारण उसमें एक प्रफार की म्राध्या- 
त्मिक्र कियाभ्नों के वेग का एकत्रित हाना ₹। जव तक यद वेग 
शान्त न होगा, सौर उसके स्वरूप फी स्थूलता नष्ट होकर जोवा- 
समा अपने भिन्नता रदित ्रादि रूप के{ धाप्त नदी करेगा तव तक 
बह नये नये शरैर धारण करतः रहेगा । यह उस समय तक हेता 
रदैगा जव तक फि जावात्मा रादि तत्व में लीनन दो जायगा । 
यह्‌ सम्भव है कि दूसरा उचित शरैर धारण करने से पूवं जीवा- 
त्मा मानक्तिक्र जीवन व्यतीत फरे परु उस्र जीवनसे नते 
छत्तिया ही शात दामी मीर न वहं स्थूलता हो नष्ट होगी । हो इतना 
ह सकेगा कि फट इच्छार्पं मानसिक सतुष से शात हे जाय । 
मानसिक जीवन से शृचतियां भौर भी द्द हे जायंभी कनोकि उन 
का स्वतत्रता से क्रिया करने का अच्च्त अवसर प्राप्त हता है। 
परन्तु सूल श्यरोर के समान उस समय सचेत प्रव्याघात की 


1 


( ६३ ) 


सम्भावना न होने से, चद किसौ सोक के विरुद काय्यं न कर 
खकने से शात नदीं होती भौर जीचात्मा फिर फिसी उपयुक्त 
शयार से साक्पित हिगा 1 जे पदे खम्भव था वह फिर भीं 
खम्भव हगा । इसमें के! विवेक विरद मनगदटन्व रोष नही 
हा खफती । 
। जय शुद्ध हेते हेति जीवात्मा फा स्वरूप आदि तत्व के रूप 
के पराप्त करता ह ते वन्धनों से दुटकास, निजात, मुक्ति, निर्वाण, 
मोक्ष, फैव्य होता ह। फिर वह दूष्य शरीर धारण नही फरता 
यनीक उसका वह भिर रूपष्टी नए हे जाता है । एकाग्र चेततता 
की बद किरण जिससे जीवात्मा के रूप फी उत्पत्ति हुई थी परि- 
स्थित पदार्थं मे चिस्वितदे जाती रै! पस्तु दसका अथं यद 
नदीहै फि पेली दशा सर्दैव रहेगी) इस खष्टिफी भ्रलयके 
पश्चात्‌ नयीन ष्टि फी उत्पत्ति के समय जव चेतनता फिर एक- 
चरितदहिगीते प्रादि तत्य कावह अशजा पदे जीवात्मा था 
श्मीर जी क्षोभ मडल के अन्तर्गत ह फिर अवसर फे अनुसार 
जड वा चैतन्य स्वरूप धारण करेगा । परन्तु दस खष्टि की प्रलय 
च दूसरी के उद्य तक वष मुस्त दृशा में स्देगा । 

सि के उदय होने फे पश्चात्‌ उस फो क्रिया से वह्‌ शक्ति 
वेयजाउसफो पूं भे श्राप्त श्रा था शने शनै श्वात हाता 
जाता है 1 शक्ति अधिक शक्ति-सभ्रह से अरप-शक्ति-खम्रह की 
श्मोरः जाती ६ । पक चेतनता का वह्‌ केन्द्र जिस नै प्रथम 
वैग प्रदान क्षिया था कदाचित्‌ पात अथवा विस्तृत हि जाता 
है। यद निश्चय कि खषिके उद्य च प्रलय देनोंमें युर्गोषका 
खमय लग जाता हया । चेतनता के पएकाप्र दोनेक्ी करियाम 
भी बहुत सम्य लगता हिगा 1 यह देसी णिक क्रिया नद्ध हा 
सकती जती कि हमारी ती ब अरप चेतनता में होती है । इस 
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सरन्तरीय वेग के शात हने से रूपभावत, प्रतिकार वस्तुमों का 
विलय होना चारम्भ है जायगा । कहते है कि तंव सूयं ठ्डे 
है जाते षै मौर प्रथ्यी जीवधास्यं से रदित दै जती ह। 
जीवादार्ो की चेतनता भी शांत व विस्तृत हाने लगेगी । 
चैतन्या परस्मा के विरेष स्वरूप अपने मआधास्फैन 
स्ने से सरल व एक रस होने लगेगे । जो जीवात्मा जपन स्वरूपे 
क श्रव भो चनायै स्जते है बह दूसरे शसोर धारण करने के लिये 
निकटवत्ती रवी हुई अथवा रचना क्रम मे तत्पर खृथ्थिं की 
श्रोर खार हे जापते दै । एेखे स्वाभाविक लय से आवागमन के- 
सिद्धांत पर दाप नदी माता। यद्‌ फहना फि वद्‌ जीवात्मा जिन 
मे मानसिक स्वभाव सजीव है मौर इस कारण विरोप स्वरूप 
के प्राप्त है उन के दुसरे शरीर, उन स्वभावो क शात करने के ' 
लिये धारण फरने पडते है, इस से पूर्णतया भिर है फि प्रलय के 
खमय यह्‌ मानिक स्वभाव दही श्ात्त होने लगते है खीर जीवा- 
रमा फा स्वरूप भी सख्य जड पदार्थो के समान पक रस देने 
लगता रै 1 यदह दखरी क्रिया उस सम्य नदी हि सकती जव 
मानसिक चृत्तिया ते प्रयल हे न्रीर प्रलय का सम्रयनहा। ` 
घास्तव में योगी, जो सुक्ति प्राप्त करने के लिये ध्याति 
क्रिया करते है, उसी समय भुक्त दो सकते दै जव वद निविंकसप 
समाधि प्राप्त कर लं । उस दशा मेँ उन का अपना अथवा मरौर 
किसी वस्तु फा बोध नदी रदता 1 उन कै उपस्थिति स्वभावं इस 
जीवन से खात हा जापते है मौर वद नवीन संफट्पए विकर्ष से 
नवीन सैर नदी यने देते ! जव दस ए रख दश मेँ बह शरीर 
छोडते ई तो यादि तस्व मै लय हा जाते है 1 पुण्य मय जीवन, 
भक्तिं उपासना से सक्ति के लिये उचित दृशा बनायी जाती है 
परन्तु यथार्थं सक्ति निर्विकल्प समाधि सेदी दोती है1 इस प्राध्या- 
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मित्क क्रिया मे ध्याति शक्तियां भो प्रा्तदेतो है! उन की 
सरल जीवात्मा खृष्टि को सुम शक्तियो से एक'रस हो फर उनः 
ष प्रयोग फर सकती है । पूं मे पेसी सरल दशा होते हए भी 
जीवार्मा दरतनै शक्ति शाली इस कारणं नदी शे किडस 
समय उन्म विचार से धेरित ह फर कार्यं करने की शक्ति नदी 
थी | यदह शक्ति उन मँ महुप्य फी जीवात्मा हेने से भाई मीर 

अव यह शक्ति उस फो उन खृत्तूम शक्तियों पर, जिन से वह एक 
रस हा र्दा ह क्रिया करने मेँ सहायता करती है । इच्छा्रो के 
दमन करने से जो याध्यात्पिक शक्ति फी छदि होती र चेतनता 
कै प्रमाय के श्ख क्रिया में यढा देती रै। परन्तु मुक्ति तयष्टोगी 
जव दन ाध्यातिक्र शक्तियि फी इच्छा फामी घ्यागहिगा प्नं 
फियह भी जोवाव्मा को कर्मे षी ओर सीच कर किसी विलेष 
स्वरूप के स्थित करती है । इस प्रकार स्यागष्ी सेयेोमी 
निविंफटप समाधि प्रा फसा ह । के नदी जानता कि प्रलय 
छव होगी, जो उस समय स्ते पूवं खुक्ति चाहते ई उनका क्रिया 
करनी ्राचश्यक रै । दस के रतिरिक उस समय मी ससाधार- 
एतया प्रवल इच्छा चाठे जीवात्मा वच फर स्प ` व्यस्वरूप को 
धनये दण दूसरी खृष्टि की घोर ारृष्ठ ह जाते है । प्रतएव 
निर्चिन्त हने के लिये सुक्ति के लिये कमं करना उचित ₹ । 





ॐ साम 
-अवतासे कां रहस्य , 
यहं कहा जा चुका है फि चेतनता में दुस्रों पर प्रभाव डालने 
का मदुथुत गुण ₹ । विविध पदार्थो को ्ाकर्पंणु शक्ति एक 


प्रारम्भिक रूप &। भेम मौर सदाल॒भूति, मेँ यह शुर विशेष 
डृदधि प्राप्त करता है, इसी से उन में एक चिप मकं ह, 
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जिससे दो जोचात्माग्रों का सेल हो जातां ₹ । परेम भेभी के १ 
मेँ मगन रख कर उस फे म्न के पविन्न घ स्रत करता है । दर 
से मन फी चंचल्लता का निरोध होता ह । इसी फरण मत्म्ाः 
अपने इ देव के लिये अनन्य भक्ति प्रा फरना चारते श घौ 
करे श्षान से सन्तु तदी दते ! भाव क्लषान के घश्य मे फर सकः 
है 1 घेमभी भावै श्सखसे चह केयल क्ञान की श्रपेश्चा खधिः 
सुगमता से सासारिकं प्रलोभन का विरोध कर सकत है । ई 
के अतिरिक्त पेमके स्राकषंणु सरेउन आध्यासिक भक्ति वा 
जीचात्मासों को सहायता प्राप्त हौ सकती ह जिन तक घ सा 
परा पट्च सके । 

हलक्रे च सदम पदमथ में सुधूल पदार्थं फो अपेश्चा दर्फः 
धिक खगम ह ! पित्र मन पापी मन की पेश्वा अधिक सुच 
पदार्थो च शक्तियों से एक रस दते है । अतएव पयिच्न भवुष्यं 
खी इच्छा मे पापियों की अपेक्षा अधिक्त प्रभाव होता है 1 इर 
का कारण केवल उनकी अतिक शकि ही नदी किर्तु यह भौ । 
फि उनकी शक्ति फी करिया फो घरपण कम सजुभव दीता है । इतं 
से स्वार्थं मय पेम फा परमाय इतना नदी दोता । समय पाफर जः 
पवित्र व सविनय पेम भक्ति का रूप धारण करत है तो उस ; 
कखः अदभुत खुचमता, निष्चलता, पवित्रता च ्रानन्द्‌ अा जाः 
ह| 

जव ससार मे पाप आर अन्याय वदृते है तो धम्मं क 
जीचन फषिन शौर दुःखमय दौ जाता ह) कभी फमी महान 
वात्मा उच्पन्न हीकर अन्याय का विरोध करते है घ उस के 
न्ट करते का प्रयत्न करते है । आसुरी शक्ति ङ समय फे लिये 
च्राहे द्व जाय परन्तु शीघ्र ही फिर भरयल दौ जातौ है । जव तक 
हम्‌ अन्याय कै साथ लडतै है तब तक हमारे मन फो आकषर 


[ 
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शक्ति परपदे श्राप का लच्य बनाये रहती रै परन्तु अपनी न्‌.खिय ए 
से हम अपनी ्ाध्यात्िफ शक्तियो का प्रयोग नही फर सकते । 
जव पाप च अ्नन्याय कै अयन्त चद जानै से मटष्य अपनी रक्षा 
कते मे असमर्थं दोते हं, तो उनकी निराश्रयतः से उनके हव्य से 
ईयर के प्रति यद शुद्ध मम॑ मेदी भ्ार्थना निकलती ई फि वद्‌ स्वय 
घ्ार उन फे क्ट फे नियारण फर  पेसी प्रार्थना जय फरो 
पवित्र च प्रेम परिपू हृद्यो से निकलती ₹ ती उस मेँ ्रसीम 
आपण शक्ति होती ट । रौर जय दस की लहर फिसी पेसे 
जीयात्मा तफ पटुचती ₹ जिसने फि ससार फे कष्ट फ दुर कर 
धर्म स्थापन फरने के लिपे यथेष्ट आध्यात्पिफ शक्ति प्राप्तफर ली 
हतो वह इस श्रोर अ्रारर्दित होकर किसी धर्माच्मा के घर शरीर 
धारण करता है । एेसा जीवात्मा अपनी आध्यासिक शक्ति फे 
चन्द यालकपन से दी दिखाने लगता है शरीर मेष्य उस फो 
अवतार फ्‌ फर उसकी उपासना करने लगते है] 

जिस परमेानत जीवात्मा मेँ ससार के कल्याण करनेषी 
ष्ठा के ्रतिरिक सौर केाई व्यक्तिगत भाव जीवात्मक संग. 
उन के उपसित रखने के लिये नदी रहता षद्‌ जीवात्मा स्थूल 
शरीर के छोड छर भगवान्‌ विष्य के रूप से मानसिक जीवन 
व्यतीत करता ६ । चिष्णु संसार फे पालन करने वले हैः परमौफि 
वह पवित्र भक्तों को भ्रार्थना से आर्ट होकर पाप के नाश फरमे 
श्नौर धमं को स्थापन फरमै के लिये धस्वुत रहते ई । उनॐे जीयात्मा 
का खरूप पूर्णतया विलीन खसार के कल्याण करने फी दच्छा 
की धवलता के कारण नही छा, पल्तु उनकी माध्यात्िक क्रिया 
से घ्‌ सव शक्तियः जञा योग से प्रा दती हैः उन पातो चचुफी 
है। तप जव पेखा जीवात्मा शसैर धारण करता ह तो उस मेँ 
अ्ाध्यातिक पसिया शीघ्र दी प्रकर हिने लगती है । अन्य घु्पी 
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के सष्कासों का शोत कनै के लिये वह्‌ जन्म धारण कसते है 
स्मर उसी आावशयकता फे अनुसार उन फा जीचन चरित्र बन 
जाता ईजे दे८ने में उनके सस्फारों फा परिणाम प्रतीत दता 
है \ एक विशव समग्र में उनो आवश्यकता होतो र ! उस समय 
फी भावपूयकता्नो क सयुसार ह उनक्रा जीवन हेता है । 

सम्पूणं माध्यात्मिक शक्तियों के पराप्त कर रीर धार्‌ किये 
हप पसा जीवात्मा ही सव से धिर (युस सच्चा ईश्वरः कै समान 
हि सकता है । यदि चद चाद ता अपनी द्च्छा से पञ्च भूतो से 
भी कार्यं करा स्ते है । परन्तु वद ससार के उत्पन्न करने 
बाख या उस का नियम बद्ध स्पने वारे नही रै । वह खशिके 
रहस्यं के जानते है आर उनका प्रयोग भी कर सकते है । वह 
समय श्रथवा विस्तृतत्व के विचार से मपरिपित नदी किन्तु उस 
अपरिमित तत्य के क्षाता दै । उसके द्वारा वह सव कुद फर 
सकते है ज प्रारूतिक सिद्धाते के सजुसार हि सकता ह । वद्‌ 
द्या के समुद्र व कूपा के निधान रहै । उनकी न फेई जातिटहैन 
धह किला चिह्नेप धमं बा देश्च के पक्षपाती है । उनकी दया सव 
के लिये जे उसके खेजी दह एक सी है । उनका द्शंन हा पविन्न 
करने घाला रै । वह धर्मात्मामों कौ स्क्षाङे लिये जन्म धारण 
करते है । फिर ससार मे धमं का रज्य हाता है भौर मटुष्य 
सुख से जीवन व्यतीत करते है । यह ई विष्णु का परणं अवतार। 
यदि ससार में के वस्तु प्रेम वे भक्ति के योग्य है तो वह यह 
चिष्णदहैा 

यह श्नवतार विरोष अवा मे धकर दता है । केवल यदी 
श्रावश्यक नदी ह कि ससार में ्रसद्य अन्याय व दुल हो, परन्तु 
चह अन्याय से पीडित मदुष्य खय पवित, धरम॑भुक्तं च भक्त दोने 
चादिं, कमोंकि उसी समय उनकी प्रार्थना मे ये अाकपंण 
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शक्ति हे सफती है । अतएव जव पाप रौर अन्याय फो धिक 
चृद्धि हि ता उसे नाश की सव से उत्तम विधि सयवान्‌ के प्रेम 
घ भक्ति का प्रचार ३ 1 चादे वह भगवान्‌. फो सत्ता किसी स्पर्मे 
सममः । सपने सपने ईष्वर के प्रति पार्थना, चिचत की पक्ता 
के कारण विष्णु भगवान्‌ के! दो पटु्ैगी । यदि वदं इस सिद्धात 
कते रदस्य के समम फर भक्ति करगे ते उनकी आकर्षण शक्ति 
का लय ठीक रहने से उसा प्रभाये अधिक हेमा। 

विशेष अवतार को आर्ट करने के अतिरिक प्रेम च भक्ति 
चित्त फी छ्ुद्धि कस्ते के कारण मी पाप निवारण मेँ सदायक 
हग । दस से समाज में चह भारिक शक्ति उत्पन्न हागो जा केवल 
पवित्रता से दी परापतद सकती है मोर जिसकी अन्याय फे साथ 
किसी प्रकारके मी युद्ध करने के लिये परमायश्यछता है । 

धृणौवतार के यतिरिक्त साधारण अवतार मी अनेक दज 
को शक्ति चाले सन्त महात्मानं ङे खरूप में भात्मोन्ति दवाय 
सर्देव होते रहते रै । नेक उपदेश व अआआचस्णो से चद संसार 
मेँ दैवोय सम्पदा फो चदा कर अाध्यास्मिक्र खोत का सुखने से 
चति है । वह ससार फी सव प्रकार से कल्याण कामना करते 
है1 पर्तु खषटि के खाभाविकः प्राह मे दस्ताक्षेप नदी करते, 
नही तो एेसे दस्ता्ष॑प का कई सन्तन होमा । क्यो कि उसकी 
कु न कुदं आवश्यकता सदैव चनी रहनी ह । परन्तु जब अन्याय 
श्रसहय हो जाता ह तो उना साध्यास्मिकं चल भी विद्ेप अवतार 
के आ्ाद्एट करने मँ सहायता देता है । जव मच्यो के सस्फार 
भगवान्‌ छो भोर लगेगो तो चह खय उनफे क्ट निनार्ण॒ के लिये 
प्रकट टौ जार्यगे । सन्त महात्मा उन सस्कारो फा यपे पेम 
प्रभाव सरे उद्य फरने मे सदायरू होते है । 

कड मनुष्य भापत्ति फसते है कि मगवान्‌ का अवतारं 
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सम्भव द, भगवान्‌ स्व॑यापक ई इस लिये परिभित शसीर 
मेँ बन्द केसे ्ो सकते है ? सम्पू ससार का शासन करते हु 
किसी एफ देश अथवा एक पृथ्वी पर केसे रह सकते है १ यह 
युक्तियां उस समय उचित दै जव ईश्वर मे, चादै वह साकार हो 
या निराकार, व्यक्तिगत भाव हो, षनोंकि एक व्यक्ति खरूप एक 
ही समय दो पृथक पृथक्‌ खरूपं मेँ केसे रद सकता है । अतप्त 
भरचतार का सिद्धास्त उन लोगो के लिये च्रसम्भव है जो जीवात्मा, 
श्रुति, घ ईश्वर के पृथक पृथक स्वतन्त्र सत्ता मानते हप ईश्वर 
क ससार फा रचयिता कते है । 

आदिं तत्व भ्त्येक जड च चैतन्य पदाथ मे मवतीणं है 1 विष्य 
रूप जीवात्मा खथवा उनका विसेप यचतार यादि तत्व का सव 
से श्रधिकः उन्नति शील स्वरूप रहै । घ फस्ितं सिद्धान्त के 
ईष्वर नही किन्तु बर सत्ता हैः जो यथायथं मे पूणं ईश्वर के सव 
से मधिक समान ई। 

परन्तु एक वात से सचेत भो रदना चाये । कमी कभी 
कैद एुखप येग के फिसी रहस्य का फिसी श्रकार भाक छर, उक्षे 
द्धाय फिसी साधारण त्राध्यात्मिक शक्ति के प्राप्त कर, सर्वोच्च 
मघततार होने फा दावा करने लगते है । इससे केवल नये पन्थ 
श्रकट दी जाते है मौर समाज मे कगड़े फे नये कारण उपसित 
ही जाति है । क्न मनुष्य सन्मां से भ्रष्ट दौ जतेहै। पसे 
दाषेदारी से सचेत ही कर व्यवह्यर करना उचित्त है 1 पूरणं 
अवतार अयन्त विदोप भवा में प्रकट दोतते दैः । जव चद प्रकरः 
षते ह तो षद भिन्नता नद्य किन्तु पकता का धचार करते है । 
गड के चज्ाय शान्ति पौलाते है । उनका ज्ञान पूणं मौर उनके 
चिन्द सूप दोते रै । 


~------~---~ 


( १०१ ) 
ॐ राम 
<-सन्त्व, रज, तम । 


सेष्टि स्वना विधिम देख चुके ह कि फिख प्रकारः निप्रचलय 
श्चात दामे कियाका उव्य हुश्च सौर उस क्रिया से किसर 
प्रकार स्थूलता प्रकट इई । जव तक क्रिया का उद्य न दो तव तक 
निषचल दश्णा सिर रदे सफती है परन्तु क्रिया के प्रकट होते 
स्थूलता का प्राप्त दोना स्वाभाविक ई । इन तोनों दशां का नाम 
दी सत्व, रज व तम ₹। सचय फेवल शात सता फीदशाहै) 
करिया की दृशा रज है मीर रज छा स्वाभाविक परिणाम लता 
तम 1 यह शब्द्‌ उन स्वभावो के लिये भी प्रयाग रोते ई जिन 
से यद दशा प्रकर होती है । जव दम दै! दशासरों फी तुलना करेगे 
ती उनमें अवश्य दी कुक न फु अपेक्षा भाव होया । पक दशां 
दखरी से ्रधिक सात्विक हो सकती है ययपि दोनो दी क्रिया- 
त्मक रजी दशा दों । वह्‌ क्रिया जो सात्विक दशा फी श्रीर्‌ ठे 
जाती हौं उन क्रियाग्नों से धिक साव्िक होगी जो केवल रज 
फी दाका दही तौत्रकरती है 1 परन्तु उनमें केाभी पूतया 
सात्विफ नदी हा सकती । 

इस विचार से प्रयेक पदां चक्रिया का कोई न करई चिरोप 
स्वरूप दाग । चीरी श्रौर प्राण हस्ण के भी शस प्रकार दर्ज हो 
खकते है । ज चोरी भुके मरते हुए भाजन थापि लिये होगी 
चद उस चोरो से भ्रधिक खाल्विक ह जो स्वाभाविक चोर करता 
&। क्योकि दृखरी दशा की अपेन्ना पहली फा प्रयोजन दद्ध 
सनोर शुद्धता सात्विक गुण द । नि्घंन विधवा व नि सदाय वालक 
कौ चोरो तामसिक ई क्योकि यद पापिक ृत्तिकी चढी हई द 
काचिन्ह र 1 किसी निवल व अन्याय से पोडितषफी र्षाके 


1 
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निमित्त धमं युद्ध मेँ श्राण हरण करना सात्विक ह} सिपादी कीं 
आजीविका होना राजस है मौर स्वार्थं के लिये हनन फरना तामरस 
₹। इख िचार से भोजन करना कि शरीर धर्म पालन कणे के 
योग्य यना रदे साचििक ₹ई 1 स्वाद्‌ के लिये भोजन करना सज्स 
आर दूखरीं पर भ्रत्याचार के निमित्त शरीर चख्वान यनाने के 
लिये भोजन करना तामस है 1 

कमल प्रेम मय, दया, ईमानदार गौर सत्यधासे स्वभाव 
सात्यिक है । चत्वर, उयमी, अनुसधानी स्वभाव राजस है । घौर 
क्रोधी, उभ, मूखं मौर मत्सरी स्वभाव त्तामस ₹ै । स्वमाव दी 
मेदीं घरन्‌.शरीरमे मी यद मेद्‌ दि सकता ई 1 शुद्ध कोमल भरः 
दलका शरीर साचिक ई आर स्कयूं, उत्ताही च वलन शरीर 
राजसी है । खपचित्र आलसी शरीर तामसी है) प्रपएकदी 
सनव पदी श्वरीर में र्द तीनों दशा भित भिन्न समयी पर उप- 
खित है सक्तो दै । उषाखना व भक्ति मेँ मन सात्विक है । सा- 
सारिक प्रवधे लगा हुभामन राजसी है रौर कोध, काम, 
अस्सर, ईषां आदि मे तत्पर मन तामसौ है । युद्ध स्नान क्षिया 
द्मा इच्वा््रीं की उत्तेजना से रहित शरीर साप्िक है; खुग- 
पित्त, उुखलित व सासारिक फार्य्यौ म तत्पर शरीर रजसी 
दै, निद्रा, आलस्य व पवित्रता की दशा मेँ शसेर तामसी रै । 

जड पदार्थौ काभीइस सिद्धात के अनुलार विचार दो 
सफता ह 1 इख प्रकारः रगो के मी मेद हा सकती है । वेतस 
सात्विक ई, लाल रग राजस दै मौर काला रग तामस है ! ताजे- 
फल अरः दूध से वनी दई मीठी वस्तुः सात्विक भजन है, मिराई 
सौर मसालेदार पदां तजसी है ओर वासे, तीदण व नशील 
पद्यं तामसी है 1 सास्विक वस्तु मान^द्‌ दायक दती है, राजसं 
मे खुल ल मिठे होते र मौर तामसौ घण उत्पन्न करने वारो 
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होती ह । वायू सात्विक दै 1 रस रूप युक्त वस्तु राजखी दै मौर 
स्थूल परथवीतत्व युक वस्तु तामसी है ! श्नौर फिर चिविध वायु, 
रस श्मीर सल वस्तुन्नो में भो दसी प्रकार तुलना छो सकती दै 1 

ऊपर दिये हुए कुर उदादर्यं ई 1 यह विभाग आदि 
तस्य फी मुल दशान के माधा पर्दी निभंरहै। जो निश्च 
लता के समान रै वह मात्िकरै। जिस्म करिया सेकु 
न क्रुद्धे समानता रै चह राजस है शरीर वह जिन छा खभाव 
सचिवेषी क्रिया थवा मालस द मौर अकर्मण्यता के समान दै 
चद्‌ तामसो रै 1 

यह्‌ विचार केवल बुद्धि विलास के लिये ही नदीं चरने व्यच 
हार सम्बन्ध से भी महत्व पूणं ट 1 हम देख खु दैः कि राजसी 
प्रिया फा स्वाभाविक परिणाम तामसी दशा ₹। स्ज में अपनी 
क्रिया फो दोदराने का प्रारतिक स्वभाव है । रत. राजसी क्रिया 
स्वभावतं चती स्दैगी । एक क्रिया दूससो क्रिया उरप^न फरेगी 
सौर यह क्रम उखं समय तू चलता र्टेगा जव तक कि घह 
क्रियाएे तापस मे परिणत न हो जावे । खतप्व जो मदुप्य श्युद्ध च 
सात्विक हाना चाहते हे उन को अपने कर्म के सम्धन्ध में सदैव 
सवेत रहना चाहिये । मयुष्य समाज ॐ सदस्य होने से हम क्रिया 
रदित तो नरी टौ खकते परन्तु टम फो यह ध्यान रखना चाहिये 
कि दमरारे प्रयोजन व करियाविधिदेनेों साल्वक हो! हमारे 
काय्यं उदार सद्याप्रदी व धार्मिक दोने चाहिय 1 मचुप्यों सीरः 
घस्तुर्रो के घुनाच मेँ भी हम का सात्विक होना चाहिये 1 खा- 
त्विक पुरपो षो सगत से सात्विक शणो री वृद्धि दोतो ६ भीर 
सजसरी व तामसी पुख्पों को खगत्ति से रज श्रौर तम शुर्णी फी 
शृद्धि हती ह ! सात्विक मेजन से हमारा मय निपए्चल च शात 
श्देगा । राजसी माजन से हमारा स्वभाव रागात्मफ़ शोगा शीर 


( १ ) 


तामस्त माजन से दम मालसी कत॑व्यहीन च चिड चिदे स्वभाव 
के देे ! इस फा कारण श्णएरीरिकि मन पर मेएजन का प्रमाच ३ 1 

इस सिद्धान्त का एक शौर परम प्योजनीय परिणाम है 1 
जिस घस्तु ष्ठी किसी विरोप घ्नीर गति हो ते उसकी गत्ति मे 
उसरी नौर का येग वढता जायगा जव तम कि वहं किसी पेखी 
सवस्था को प्राप्न दौ निसर्गे प्रतिकार का हीना सम्भव हो। 
जैसे उपर से गिरती हु गद परथयी से टकर खाकर फिर ऊपर 
के उदलती है । यदि दम चा फि वह प्रुथवी पर न गिरने पावे 
अर उससे पूवं उस को गति में परिचतंन दो जायते दमको 
कष्ट फरना पडेगा । यदि हम एफ तरता सेकस उस के गंदि फी 
गतिक मध्यमे लगा तेरगेद्‌ तखते से टक्रर खाकर दही उल 
जायगी सौर पृथवी तक न गिरने पावेगी 1 इसी प्रकार दमारे 
जीवात्मा की स्वाभाविक गति भी न्रपनी क्रिया के वेग का ताम- 
सिक दृशा तक वटढातो दै । यदि हम प्रतिार फी सवस्या से पूवं 
ही उधंव गति से उन्नति फरना चाहते है ते इस अधोगति फा 
प्रतिकार करने के दर्भे सात्विकं प्रमाचों के तरते के लगने की 
आवश्यकता है! वह भक्त लोग जो किसी विशोप अवतार के 
उपासक हाते रै साधारणतया फते है कि सव वाते भगवान 
षो इच्छादलार होती है । उन से कमी कभी श्रप्न होता है कि 
कमा चेरी मौर हत्या भी उसकी च्छा के सचुसार है 1 ऊपर कै 
विचासें से उत्तर भ्रलयच्त देः जायगा । चोरी घ ह्या करने का 
स्वसाच जीचास्मा कै पूर्वं के राजक्िक स्वभाव छा प्राकृतिक 
तयमर्िक परिणाम है अौर सत्कमं उन इृ्तियों के परिणाम 
पि जे स्वाभाविक रज भौर तम के विषख्द साल्विक प्रभावों के 
मध्यख कर देने से उत्पन्न हती दै । सतव वित्तेप अवतार के 
समान सात्विफ जीवात्मा का परमाव सत्क्मोकौ वृद्धि करने 
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बालादी हौ सकता रै 

सराय्यं घम रथो म यद कदा गया है फि सत्व, रज, व तमप्ररुति 
कै तीन यण ई मौर परवह शद्ध खत्व रूप ह । यह भी कहा 
जाता है कि भररुति से हीं नाम रूप की उत्पत्ति दती ह नही ते 
परब्रह्म न नाम हैन रूप] यदि दम खृष्टिकी रचना विधिके 
स्मरण स्तेतो हना मर्थं स्पष्ट हे जाता है । वोज रूप चेतनता 
छी चिष्तृत द्शार्मेनतो कई रूपए की परिमितताहै भौरन 
के कम्पन मथवा कें मौर क्रिया है जिससे शच्द्‌ भरकर हो । 
परन्तु जच वह चेतनता एकत होने लगती हे ते तत्काल स्वरूप 
प्रकट दो जाता ह मौर उख पिण्डे जो कम्पन दीतारैउसी 
से शब्द भी प्रकर है जाता रै! “बद्‌ ईश्वर के साथ था, शब्द्‌ 
ही ईष्वर था” दख कथन फा सकेत भी इसी शरोर र । शव्द का 
ईषयर दस कारण का है कि शब्द्‌ फै सहचर फम्पन घ हरफत 
सेरीखषिफा उद्य दोतार। अ्रत्पाक्लर अध्यात्मिक शच्दौ 
स्थया नामों के माध्यात्तिक्र प्रभाव का कारण भी उनका इन्हीं 
यादि शब्दों से खम्यन्ध रै । 

इससे पूं मादि तस्व द्ध सादिक रूप में था । परन्तु खव 
उसमे धररति फा उदय हो गया है थया निरन्तर परिवर्तन फा 
सिद्धात काथ्यं करने लगा है 1 यह धरति उस समय तक 
सात्विक दशारे है जव तक कमलके लिलनेसे उस पिण्डमें 
थोर च्तोम नही होता । मौर जव यह होता है तय तो फपन यादि 
फी राधो सी चल जाती र अर खषटि का रचना करम पूर्य रूप 
खे हने लगता ह मौर उस सम्य प्रति राजसिक दशा मे हाती 
ह| जच एकार चेतनता के शात दौनेसे खष्टिं निर्जीव अथवा 
शक्तिः दीन होने लमती ह तव उसकी तामलिक दृशा प्रात्त होती 
ह । एेखी श्रृति फा परिणाग्र जो कछ वस्तु होगी उसी में यद 
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तामसी माजन से दम भालसी कतंव्यदीन घ चिङ्‌ चिडे स्वभाव 
के हिगि। शस फा कारण शारीरिक मन पर माजन का प्रसाव ₹ै। 
श्स सिद्धान्त का एक भौर परम योजनीय पर्णिम है। 
जिस वस्तु की किसी चिशोप सौर गति दो ते उसकी गतिर्मे 
उसी प्नोर फे वैं बढता जायगा जव तक फि वह किसी रेखी 
भ्रवस्था के धप्तन दहो जिसमे प्रतिकार का होना सम्मवरी। 
ससे उपर से गिरती हुई गेंद पृथवी से रर खाकर फिर ऊपर 
के उदधलती ह । यदि दम चारे कि वह पृथवी परन गिरे पवि 
अर उससे पूवं उस की गति में परिवर्तन हो जायते हमको 
क्ट फरना पडेगा ! यदि हम एफ तस्ता लेकर उस के गंदे फी 
गतिके मध्यमे लग्र ते गेंद तसते से रकरः खाकर दी उदखल 
जायगी म्नौरः पृथवी तक न गिरने पायेगी ! दसी प्रकार दमारे 
जीवात्मा की स्वाभाविक गति भी अपनी क्रिया के वेग के ताम- 
सिक दश्वा तक वढातो है । यदि हम प्रतिकार की सवस्या से पूवं 
ही उधंव गति से उन्नति फरना चाहते है ते इस अधोगति का - 
प्रतिकार करने को हमें सात्विक प्रभावों के तस्ते के लगने की 
आउश्यफता रै । वह भक्त लोग जो फिसी विेप अवतार फे 
उपासक हेते है साधारणतया फते रै करि सव चाति भगवान 
को च्छाचुसार होती है । उन से कभी फमभी प्रन दोता रै कि 
क्वा चेरी मौर हत्या भी उसकी दरया के अदुलार हैः 1 उपर के 
विचारं से उत्तर प्रयतत है जाया । चीरी व हत्या कस्नै का 
स्वभाव जीवात्मा के पूर्व के राजसिक स्वभाव का प्रा़तिक 
तामसिक परिणाम है सौर सत्कमं उन ब्रत्तियीं के परिणाम 
कजे स्वाभाविक रज सौर तमके विरुद्ध सात्विक प्रमाचों के 
मध्यस्य कर दैन से उत्पन्न हती है । अतएव विदोप अचतार फे 
समान सात्विक जीवात्या का परमाव सत्कर्म की चृद्धि करने 
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वाल्ादी हौ सफता है। 

श्नाय्यं धरम ग्र्थो में यद कदा गया फि सत्व, रज, व तमपरकृति 
के तोन गुण है अर परह्य शुद्ध सत्व रूप है ! यह भी कहा 
जाता किप्ररुति से दी नाम रूप की उत्पत्ति होती है नदीतेा 
परब्रह्म मे न नाम है न रूप । यदि हम खृष्टि फौ रचना चिधि कोः 
स्मरण रदे ते इनका अर्थं स्प हा जाता ह । चोज रूप चेतनता 
की चिष्दृत दशाम न वो करई रूष की परिमितता है थौरन 
कई कम्पन अथवा के मौर क्रिया ह जिससे शब्द्‌ परकर रो । 
परन्तु जय वद वेतनता एकत्र होने लगती ह तेा तत्काल स्वरूप 
प्रकर हो जाता ह मीर उस पिण्डर्मे जो कम्पन दीता है उसी 
से शब्द्‌ भी धकट टा जाता है। “शब्दं ईष्वर के साथ था, शब 
ही ईष्वर था” इस कथने फा सकेत भी इसी घोर ह । शव्द का 
ईष्वर शस क्षरण कहा है सि य्द्‌ फे सहचर कस्पन च रेरफत 
सेदीख्णटिका उदयदहोताहै। श्रदपाक्षर आध्यात्मिक श्ट 
अथवा नामों के माव्यारिमिफः परमाच फा कारण भी उनका इन्दी 
श्रादि शरव्योँ से सम्बन्ध र 1 

इससे पूवं मादि तस्व शुद्ध खाच्विक रूप मे था । परन्तु अव 
उस प्रति फा उद्य दो गया है मथवा निरन्तर परिवत्तंन फा 
सिद्धात काय्यं करते लगा रै 1 यह भ्रति उस समय तफ 
सात्विक दशा मे है जय तक कमल ॐ जिलने से उख पिण्डे 
घोर दोम नही होता । सौर जय यह दोता है तव तो फपन चादि 
षषी माघो सी चल जाती ह सोर खृष्ि का सचना क्रम पुणं रूप 
से हने लगता ह मौर उस खमय प्रकति राजसिक दृशा में हाती 
है1 जच पका्र चेतनता के शात होने से खि निर्जीव अथय 
शक्ति दीन हमे लगती ₹ तव उसकी तामसिक द््ा प्रात टतो 
है । पेसी भ्रति का परिणाम जो कख वस्तु होगी उसी मे यद्‌ 
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तीनों खभाव उपखित रगे 1 यह सरण रखना चादिये फि प्राङ- 
तिक सत्व पुरंतया निश्चल दृशा नदी 2 चरन्‌ केवल तुलना 
विचास्सेष्ी सात्विक ई। सौर यदौ खभावतः दोना चाहिये 
योक प्रष्टति का सार दही परिवतंन क्रिया ह ! पररुति सम्वन्धी 
कई वस्तु मी पूर्खनया निश्चल नरी हौ सकती । अतप्व भक्त 
के उचित है फि इन तीनो गुणे से परे शुद्ध सत्य मे खित दो 1 
दस विचार से साधन फरते दए शनेः शनै" यह सपने ति खरूप 
तक पटच जायगा । 
ॐ राम 
९०-जीवनोदश्य 

यदह युग युगान्ते का प्रशच है । घडे डे दानिक के विवद्‌ 
कै पश्चात्‌ मो स्ार वदी र जदा पदे था। कोई कहते रै 
कि खुल को प्राप्ति दी जीवन का उदेश्य ₹ 1 पस्तु यह व~ 
यक नदी है कि वह्‌ खल तत्काल द्वाप्त होने वाला इग्छिय सुष्व 
हो । वद खुल सामाजिक प्रशस्ता अथवा अपने ही मन के धार्मिक 
-विचासों का सतप, अधवा स्वगं के खुषवों फी घाप्ति की राशा, 
अथवा मपवान के परेम मेँ स्यान पानि की अरसिलापाञे रूपमे 
सकता र । अथवा घ सुख किसी मविप्य जोवन मे प्राप्त होने 
चाला से खकता ह 1 परन्तु दूसरे तकं कस्ते है कि पेली दशा मी 
ही सकती है जिस्म सखु का सकैत उस काय्यं से पूर्णतया 
भिन्न हिता है जो कि मनुष्य करता ३ 1 जव कई मकान जल रदा 
हयी मौर के्‌ पुरुप अपने जीवन के भय मे डाल कर किसी 
चालक के वचाने भीतरः शौडत। ह तो सामाजिक प्रशसा, खगं 
अथवा दुसरे जन्भ का सख इतने बलवान्‌ नदी होते किं उस के 
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तीचण शारीरिक कष्ट रीर त्यु भी सदन करने के प्रस्तुत कर 
दे । सौस्मीजो द्रण उनका तेारेसली परेस्णा नहो रोती, 
यद्यपि पह भी सामाजिक परशंसा मथवा सवग का सुख सवय 
खाहते ६ । उस सप्रय धमं का दृद विचार दी प्रेरक होता है] 
य सय ह कि जम वह चालक क वचाल मेँ सफल दो जता 
है तो उसके भपती सफलता पर मल्यन्त हयं होता ह । सामा- 
जिर प्रयसा इस दर्थं का वहा भी सकती द । उसके अपने धमं 
कै पालन करने से सतप भी देगा । परन्तु जव उसने वह काय्यं 
हाथमे लिया था उक्ल समयद्नमें सेकाई्भी उसके मन्मन 
था] यह माननीय ह कि सम्भवत उस द्द धर्म विचार फा उस 
के फरुणा भाव से, जो कि सम्भव है कि उसके मानलिफ सग- 
ठन मेँ विशेष वलवान हि मौर जो वालक की नि'सदाय द्रा के 
ध्यान से उच्तेजित्त हो गया दो, अधिक सदायता मिली हो । 
परन्तु उस भाव के उत्तेजित हीने फा अथं यह कदापि नदी ठौ 
सफता किं उस समय उसके मन मेँ किसी प्राप्त होने वरे खुल 
फा विचारः उदय हुमा था । यह सत्य ही हई फि मदुप्य सख्य 
क प्रतिदिन पसे करता रदता ह जिन में खुल प्राप्ति का उसे 
विचार भी नदी हेता। 

सतप छख मतुप्य फते ई कि धमं फा उदे ष्य मनुप्यषफी 
शक्तियों फी गृद्ध है । हम देख चुर ई कि जीचारमा की स्वाभा- 
विक मति तमकी खोर ह दस फरण उन स्वाभाविक शक्तियों 
कै श्रनुलार काय्यं फरना प्राति हो सफता ह परन्तु धार्मिक 
फदापि नही कदा जा सकता यद्वि केर मलुप्य स्वायं के लिये 
साध्यात्मिफ शक्तिया मी प्राप्त करङेतो धमं विचार से वह 
शक्तिया भी उसे पत्तित करने वाली ही हौगी । घनो कि सासरारिफ 
रलोभन फे सतुष्ट करने के साधनों मेँ दद्धि हो जने से उनकी 
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श्यक्ति बद जाती है । इस प्रकार यदह सम्भव है कि सन्त प्रभावं 
शाली दने पर भीं वह्‌ पुरुप धार्मिक न दी । हमारे भ्रतिदिनक्षे 
जीवन म यह अयुभव होता ह कि शक्ति भौर धर्फा ससं 
आवश्यक नदी रै । 

वह क्रिया शक्ति जिनका परिणाम खुल भ्रौर सतीपीं 
खिर दो जाती है । र जो दुखन्त दती है वद न्टहो जाती 
है 1 यदि धर्म से शक्तियों की द्धि होती हौ तो धमंपालन स्वभष 
सेरी सखुतमय होना चाहिये ! प्रयेक धार्मिक काय्यं उस सुख 
की इच्छा से भलेदी न कियाजाय परन्तु उसका परिणाम 
सअवश्यमेव सुल होना चादिये । 

यह्‌ सत्य र किः माचर्णु का निरय साधारणतया तक दाप 
नही किया जाता । जो नियम इमारी परिखित्त खमाज प्रचलित 
होता ह उसी के हम स्वीकार फर रेते है ! अच निचय कए 
का काय्यं व्यक्ति फे बदले समज कर्ती है । समाज दाय दसं 
निश्चय के रोने मेँ महान्‌ जीवात्मा कै माचरण च व्यवदारका 
चड़ प्रभाव पडता है । उन के कार्य्यं च विचार फप्ने की रेल 
अनुसरण मात्र से सं साधारण में फैल जाती दै। बहुत दुख दत 
समाज के नेतारौ के निद्चय पर निर्भर है । स्रौरडन का निश्चय 
तफ द्वारा विचेक युक्त होगा ॥ 

इस मे सन्देह नदी कि इख पकार निचित किया इमा 
भरसे सिद्धांत परमानन्द्‌ की प्राधि चाहता है । परन्तु इस परमाः 
नन्द्‌ के भिन्न भिन्न होते है । के तो मधिक से यथिक 
शारीर्कि सुण को चाहते है । दुखरे सारे समाज कै सम्भरण छत 
की अधिक से अर्धिक माना के दने वारे खिद्धाति के शर्ट सम 
कते है। तीख॑रे समाज के खगन की द्दृवा दी के व्यक्ति खव 
के ल्यि ` मानते दै] पर्व आनन्द सम्बधी सब 
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भरी सम्भव है 1 परन्तु ्रभावात्मक सुख सव प्रकार के कटो से 
खाहे वह स्प दो चाहे अभावात्मफ, रदित है । बह पूणंतया 
शांति च निश्चलता है 1 
गदी निद्रा केचलं दुख का माव ही नही वरन्‌ स्पष्ट हव 
दायक भी है 1 जा जीवन कि निश्चल, शांत, अथवा उद्‌ापीन मी 
हैउसर के लिये स्पष्ट सुख से रहित दोना भरावयश्यक नहो है वसम्‌ 
उस मेँ एक प्रकार की अानन्द्‌ मय शाति भरो र्दती ₹ । पस्य 
यह सानन्द चाहे बह गाढी निद्रा फा हो अथवा शति जीवन का 
दो उसी समय खम मे आ सकता है कि जव हमारी भिन्नत्मिक 
चेतनता काय्यं कर्ती हो । गारी निद्रा में सुते स्प खल घ 
श्रभावात्मक्र खुख मेँ मेद्‌ भरती नहो होता। परन्तु जव मै जाग्रता 
ह तव मुखे निद्रा के सुख की स्पष्टता कात होती है । इसी प्रकार 
जव पूणं समाधि होती र तव यह मेद्‌ शात नही दोता परन्तु 
समाधि से जागने पर उस खुख फी पेसी स्ति होती ३ किव 
श्रानन्द्‌ वशुन नदी हो सकता 1 अतएव यह सद्य है कि मादि तत्व 
फी द्शामें स्पष्ट खस के क्ञान की केर सम्भावना नदी है कमीफि 
खुल ओर दुख तो जीवात्मा मे प्रकर दुई सिन्नाव्मक चेतनता फी 
क्रिया के फल है । परन्तु दख का अथं यह्‌ नही है किं पेली दशा 
शर्ट नही है 1 यदि किसी अत्यन्त प्रेत करोड पति से पच जाय 
कि उस के प्रणंतया गाढी च दपंदायक निष्ठा अच्छी लगती है 
शभ्रथवा उस के पने साधास्ु जीवन के लों मौर प्रतनतार्थो 
सित भिन्नत्मक चेतनता अधिक प्रिय है तो उसका उन्तरक्मा 
होगा इस में कुर भी सन्देद नदी फिया जा सकता । यहे सल 
है कि उसकी प्रचरति वडी कषिनहै परन्तु साथ ही उस का खुल , 
भीं मतल द । बह चाह तो मौर अधिक सम्पत्तिप्राप्त करने के 
लिये दौड़ धूप छाड दे परन्तु उसी सज्ञसिक क्रिया उसे खीच ' 
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के जाती ई । मौर जिनकी च्राचश्यकता केवल जीवन के घनाय सपने 
कै लिये दै उनके मी उनङ्के पराप्त क्रे कै लिये फष्ट फरना पडता 
ह 1 कदाचित्‌ चह भी अपने खाधास्ण जीवन के दुखं श्रौर 
चिन्तां री अ्पेश्वागदीनिद्राकेा षी चागे। 

दस से घतिरिक दुसरा उपाय ही क्या ह ? यहे तो दमदेख 
दी दु रै छि पफ न पक दिनि हमारी यद दशारेनी दी है । इम 
केवल इतना दी कर सकते है कि वाह ते पदछे पृथवो पर भिर 
ॐ मौरचाटेतोखुख्दुप से युक्त एक अलन्त लम्बे मायं के 
चीचर्भेँदहीतरतालगा दे । इधर उधर घञ्के यानि का पया फल ? 
हम अपने भो स्यान पर्‌ शीघ्र से शीघ्र पटच फर धनो न मुक्ति 
मेँ धाति के प्राप्त फरे ? 

परन्तु समाज का क्या प्रवध है? इससेताभयदरैकिमनु- 
यो मे अर्रप्रण्यतां च मालस्य फैल जायया । इस सम्राज फा 
सगरम वितर जायगा अरे फिर व्यक्तियों काञअभीएटभी सिद्ध 
नद सङेगा। क्वो फिक्षिसी भी पकार फा जीवन चिना खिर 
समाज के सुख से व्यतीत नहीं हो सकता 1 परन्तु इस विचारे 
से जीचनोद्धे एय फी धाति के लिये सम्राज सगखन का महत्व हम 
पर प्रयन्त हे सकता ₹ परस्तु जीवनेदिष्य महो वदल सर्ता 1 
उदेश्य ते मादि तव्य का प्राप्त करना र्दा नौर उस प्रास्तिके 
साधनी के निचय फे मेँ दम न समाज के भूल सक्ते ई मौर 
मव्यक्तिका। इख के अतिरिक्त धासि जीवन से उस्त व्यक्तिफा 
दी कस्याण नही हता चरन्‌ षद्‌ समाज फा मी नियम बद्धय 
श्षात स्पत है 1 इस वात फे अनुभव से फुट लोगो नेघर्मका 
श्राघार ष्टी समा फो सराचदयक्तामों के चना दिया! पचन्तु 
यवि सामाजिक स्यावध्यफतां दी ्ाधारमान ली जाय तै यद 
स्राचश्यफता समय पाकर यदल सकती है सौर उनके साय 
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धमं के सिद्धति भी चद्ल जायगे । वहत से मतुप्य लमा ३ 
लिये मस्य भाप मेँ दोप नहो सम्रभ्ते परन्तु उस सामाजिषं 
ललाम से उस असत्य फा साध्यात्मिक प्रभाव वदल नही सकता | 
समाज कै लिये सव वातो कालाम्‌ कमी कभी अरखयन्त कष 
दायी भी दी सकता है! केर काई साम्य वादी पेली समाज 
सगटित करना चाहते दै जिस में व्यक्तियों फी यनाई वस्तु प्छ 
सामानि भण्डार में दी जाय मौर उन के वदठे मेहनत के अ 
सार रिफट सामान खरीदने के दिये जाय । फे केर चियं 
षा खव पुसो के लिये स्वतन्त्र कर विवाह्‌ पद्धति के री म 
छरना चादते रै ! सामाजिक आवश्यकता पेखा अधधार मही ह 
सकती फि जिन पर धर्मं का स्थिर स्थान स्थापित ही सके! 
परन्तु जव ध का आधार आाध्यात्तिफ आवश्यकता होमौ तो 
च्यक्ति का भी फटयाण दोगा सौर खमाज भी चिर स्हेगः । 

रेखे धमं सिद्धातो में जिनका उदेश्य श्रादि तत्य के प्राप्त 
करना है एक भौर विशेषता है । हम देल चुके है कि येगी 
श्माध्यात्मिक श्पक्तियेा के प्राप्त फरक अपनी चेतनता को शक्ति 
का अधिक्र से अधिक प्रयोग फर सकता है । वह धार्मिकः सि- 
दधात ज्ञे योग अथवा चाध्यात्िक क्रियां के लिये हमारी दशा 
कष याचित कर भवकषयमेव जीवात्मा फो वलवान्‌ वना्वंगे । वही 
गुण जा जीवात्मा के स्वरूप के सरल व. एकः रसं करेगे उस 
दृशा क्ता उपसितत करने में सदायक दोगि पक जिसका प्रकट 
करना योय का भी उदेश्य 1 इस प्रकार जिस मागं कै यद्‌ 
शख प्रथम प्‌ द्येगे उसी मागं ष्का येग मागे का स्थान होमा । 

परन्तु कुख लीग इख स्पष्ट खुल से संतुष्ट नदी होते । धद 
पवित प्रेम मँ मगन रहने फा जीवनोदेश्य उपरिथत कस्ते दै 
जिस पेम मेँ वद निरतर मगन रह सकते है वद उन क सासा 
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प्क दुमो से दी जनभिह् न स्खेया चसम्‌ उन कास्पट खुल मी 
देगा' फेस मरेमका उचित ध्येय केर खास्वारिम वस्तु नदींही 
सकफतो वरम्‌ भगवान का दी केष स्वरूप दो सकना है । सासा 
रिकिग्रेम मे श्रना वदना दो सकता ₹। वह मन्खर, म्गडे, अप्रस- 
छ्रता, मीर मनेक प्रकार की कडिनतामों से कतव्य दो सकना रै । 
परन्तु दैविक प्रेम मे पेली केषर विष्र, चाधा नदी ई! वद निर 
न्तर शुद्धि करता टा वदता रहता है यहा तक किं समय पाकर 
भक्त स्रपने दष्ट देव के स्वरप के दर्शन फे यसीम खहुमुत अनन्द 
मे सक्लादीन रो जाता ₹। 

परि्णिाम में अधिक अनन्तर नहीं ह । जव तक श्यरीर मैं श्टसे 
है तव तक यमी व भक्त देनो समाधि के असीम अनन्द्‌का 
श्मसुभव घ क्लान प्राप्त कर सक्ते रहै! सायन में दनां का 
अदुञुत ाध्यातमिक अनुभव देति दै । दोनी के पक षी प्रफार 
फे ध्माचरणु फा श्रय लेना पडता ह । पसे धर्म का आध्या- 
स्मि भाघार होने से उस ष्ठी साचश्यकता माध्यात्तिक यमी 
अ माध्यात्मिक्र मक्त दोनों के ही रोत्ती र यथाथं में इन दोनों 
भँ चैमनष्य नदी & 1 प्रेमयेोगो के उसके अभ्यासम मनका 
शुद्ध रुख कर सहायता दता है । सनौर जव वह अात्मद्धंन प्राप्त 
छर ठेता र उस समय मौ दैविक परेम सासारिक प्रलोभनं 
से उसकी रसा करता ह । उस पान के रहते हये भी सासारिक 
प्रकामन उसके भार्यो परं प्रमाय डाल फर उसे अपनो मरोर सीव 
ठेते £ 1 पचन्तु जव एकः भाव अयन्त भरा हमा हो ती घौर 
भावौ का आघात निष्फलं होता ई। योगो समाधि मेतो 
खुरद्भित रदता दी ई परन्तु जाग्रत ्रवस्वारभे मी दैचिक प्रेम दारा 
वदः अपनी सता करत 1 दूखसे स्मर मन के श्नुद्ध दीने मे भकः 
मी ऋते २ सोगाम्यास की प्रात कर्ता ह [ देसे माध्याप्मिक णान 


भ 
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कै प्रात होने सै उसे प्रेम फा ख्च्य भो ठीक हो जाताद्‌ 
उसी लक्य के अनुखार मन की प्काप्रता दीने से उका 
अभीष्ट “भगवान का दर्थन'" शीघ्र सिद्ध दौता ₹ 1 रेखे दर्थनके 
पश्चात उसे फोई इष्का नदीं रहती सौर वद निविंकब्प समाधि 
प्रष्ठ करता है ! इन दीनांका परिणामरही एक नहीं है वरन्‌ 
साधन भी दने का संग होना उचित र₹। 
कृद मयुर््यो का विचार ट फि निष्काम कमं करने से मुक्ति 
प्राप्तं होती है । दम देल चुके ह फि उुक्ति का श्र्थं घना रै 1 वह 
सवस्या तो निविकट्प समाधि कै पश्चाच्‌ दी सम्भव है । निष्काम 
कर्मं से मन शुद्ध दो जाने से उक्ति सुगम हो जाती ह नौर दसं 
विचार स यदहं कदा जा सक्षता है कि उससे शुक्ति दे जाती है) 
निष्काम कमं में मचुप्य परिणाम फी चिन्तान करते दए घम 
पालन करता है। देसे मं मे चिन्ता से उत्पत चन्धन ती नहीं स्दता 
परन्तु विचार व क्रिया का तो रदता दी है । यह मं सात्विक 
ह षरन्दु पतिर भी क्म होमे से स्ज खसप ही ट । माध्यातिक 
येगी घ श्राध्यात्पिक् भक्त दोनों भी पूर्णतया क्म रहित नह हो 
सक्षत ! ओर उनका कर्म सी निष्काम हीगा । परन्तु वह एस से 
भी ्रधिष्ठ फरते है । वह अपनी ्रभी्ट सिचि के लिये विरोेष 
साधन भी कस्ते है 1 उन दीनो के लिये मी निष्काम कमं साधन 
सूप है । परेम से निष्काम कमं सुगम हो जाता रै ओर निष्काम 
करम से परेम पय वभाव हौ जाता है 1 इस खान पर दी साध्या- 
क्तिरू शणो के अभ्यास का मदत्व भविष्य के साधनी के लिये 
सव खे धिक प्रतीत दोता है । योगी भौर भक दोनों के लिये 
निप्ाम कदं परपावल्यक द ' जव घ्‌ अपरे अभीष्ट के रातत 
छर ठेते र तव उना कर्तव्य अपने उपदेश व माचस्षु से संसार 
का उपकार फसा सद जाता है । इाध्याचिरिक क्वान, परेर च 
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ॐ राम 
१९-ाध्यारिमिक अनुज्ञा ब दंड--दैचिक गुण 

दस प्रफार द्मे मादि तत्व कै खभावो मे अपते धर्मक 
सिद्ात फा आघारं प्राप्त षौ जाता ह 1 ससार कै जड व चेतन 
सम्पूणं पदार्थों फा याधार चद्‌ निश्चल मादि तत्न सव से सुच्म, 
दलका, बारोक, कमल, वीज रूप चेतनता सदित यद्ध॑त सता 
ह। वह ग॒ण जिनके चम्यास से जीवात्मामें मी यदी दशा उपसित 
द सकती श हमासे जोचात्मा के खरूप का सरल करने व हमारे 
अभीष्ट, भातमदर्यन व सुक्ति, को प्राति मेँ सदायक हदोगे । मौर घ 
कमे जिनस्ते हमारो विरुद्ध गति हो दोष्टोगे। पेते धर्म सिद्धातमें 
आध्यात्मिकः परिणाम का खामाविदड दोगा । सवन तो भयं- 
कर नरक से डराने फी मावग्यकता है सौर न खगं सुख के प्रलो- 
भने फी । प्रख्र्य, मादि तत्व जथवा निलय ईद्वर सवं व्यापक द 
मर घ प्रयेक कर्म के लिल ठेगा 1 ख में कोई भूल नदीं हो 
सफतो षनोंकि यद्‌ अह्भित होना प्रारूतिफ है । हम कई घात 
था नही सकते । मौर चिपायं मी किंस से ? अपने साप 

ही? 

षसं विचार से गुण दैचिक च सदायक है सकते ई 1 वह गुण 
जो जीवात्मा के खरूप का सरल व दद्म अपने ही खामाविकः 
ध्रभाव से करते है दैविक ई भौर वह गुण जेा इन दैविक शुखं 
के सभ्या में सदावक दोसे है सदाय गुण दै । सदायक गुण 
व्यक्ति गत सीर सामाजिक हौ सकते दै! पदे तो व्यक्ति के 
ष्टी स्वय सदायता देते हैः मौर दुसरे समाज संगठन प्री सिरता 
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ची रक्षा द्यारा सदायक् होते दै । समाज सङ्गठन भी पेखा दीना 
चाहिये कि अयीए सिद्धि मेँ वह घाधक न दो वरन्‌ सहायक हो । 
दैविक शु नित्य है कमो कि उनका ्राधार श्रादि तत्व का निद 
सभाव है । सायक शण भी सिद्धान्तो के मञुसार होने चाहिये 
जिससे उनका प्रयोजन सिद्ध ह सके परन्तु रोटी च्छट वतिं 
यें व्यक्तियों च समाज फी सावश्यरुता के अद्ुसार उने मेद्‌ दी 
सकता रै परन्तु यद भेद युल्य स्िद्धत के विरुद नष्टौ हिना 
खादहिये। 

इस प्रष्ार सत्य दैविक गुण रै । श्रादि तत्व की खद्धतच 
पफ रख सत्ता ह । सत्य यह रै जिसमें द्धेत न दहौ। जव दम 
श्रसलय वोलते ह ते उसी समय हमारा मन एक घस्तुकेदेा 
श्स्पा परः लग जाता है 1 पसे असत्य से मानसिक करिया ग्रनेक 
प्रकार से चटढ जाती ह । एफ प्रकारता ध्यानकादौ वति पर 
लगना ष्टी ₹। उस्र मस्त्य फी र्ता अथवा उस को प्रकट नोन 
देमे की चिन्ता, हमारा जान ब्रूमः करः भोली भली सच्ची सी 
चेष्ठा वनाये रखने का श्रयत, दूसरे प्रकार है । एक असत्य अर 
सहसो असत्यो का कारण दोता है । शनै शतै, श्सफा खभाव 
पड जायगा सौर हमारी जीचात्मा का खरूप स्थल दोता चला 
जायगा सौर हमारे स्वभाव भी स्वल हा जायगे । जदं सत्य से 
दमाय मन श्यात घ पफ रस रहेगा वहां असत्य योलने के यभ्यास 
से इमाय जीवन खाधी के समान्‌ शुन्ध ह जायगा । निष्कपरता 
च उदारता सत्य दी के परिणाम ई । दौ त भाव, कपट, व द्पिच 
सच ससत्य के खभाव ह । सत्य केवल वाणी से दी सम्बन्ध नदी 
स्खता वरन्‌ यह विचास्व क्रियां भी दी सकता द| मेँ दृसरे 
मचुष्यो के सम्बन्ध मेँ अनुचित्त चिचार कर सषवा ह जिने फा 
मँ प्रकट होना न चाहमा 1 मै उनके सम्बन्धं मे सत्य विरः रत 
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'सकता ह जिनके दिपिनि षी युन चिन्ता च हिगी । यह से संभव 
हैक किसी अच्छे काम ष्ठी सपने दारा हनि फी वाततम प्रफट 
ने है देना चद्व परन्तु यदि वह फिसी प्रकार से प्रकर हो जाय 
कषे मुके ऽते ख चिन्ता न हयी 1 परस्तु दुखरी दा मे इसके 
चिसद्ध प्रभाव देगा । क्म के विचार से भी वरी, फाम विषय 
खण्वन्धी पाप, ये्मानी असत्य मय मानसिक खमाव के परि- 
शुम है1 विष्वास पालन, ईमानदारी, सत्य, दृढता, ख्लहीनता, 
छ्ुटिलिता न हता, इन सवका भ्राधार सत्य है! भन वचन 
कर्म से सच्चे मदुप्य फा भन शुद्ध वे जीवात्मा पचिन्र दोगा । 
रसस्य वादौ कै प्रलोभनं खीर पापों मे प्रद दने फी अधि 
सम्भावना ई । उसक्षी मात्मा श्यल होकर शारीरिक मने के 
भधिक्त समान हो जने से णरीरिक इच्छा च प्रलोभनं से समधिक 
प्रमावति होगा ! सत्य मय जीवन से जीचारमा फे अधिक सुषम, 
सरल, चैतन्य दे जनि से, चेतनता के प्रभवि के यदनेसे घ मनी 
शम गति है जने से बुद्धि भी सुत्मय निर्मल हौ जायमी। 
भौर श्रसत्य मय जीवन से उसकी विचार शक्ति निर्यल द फर 
धह मनुर मे पञ्च के समान दो जायगा । 

कमी कमी यद कहा जावा ह कि छख विक्षेप यवसासों मेँ 


„ सतय प्राप ओर श्रसत्य पुण्य हा जाता ह । यदि मशफीं लाल, 


केदार का मासमे के लिये पीठे दौीडतः दो मौर चौरे से केदारी 
एक गोरः फो चला जाय सीर तेता उस को देख ठे रीर अशफीं 
तेता.से पूरे कि केदारी फिधर भया है ते यदि तोत्ता सत्य 
भोलता ₹ ते घ्‌ प्क मलुप्य ऊे प्राण्‌ हरस्‌ षा फारण हीतः है। 
तेता केदासी के जीवन कफो ससस्य चील फर मौर एफ दसस दी 
स्फ फो ओर खकेत करर से चचा सक्ता ६ ! पेसी द्यम 
सत्य तेष पाप है ओर सू पुण्य ह 1 सत्य हे चाहे असत्य देः 


( शष ) 


देसी दृशा में भो।उसफा याध्यात्िकः भ्रमाव ते होगा दी । यह 
सात्विक सत्य ह मौर फिर उखा प्रभाव पफ दुसरे नित्य 
दैविक शण द्या के प्रभाव से कम मी हा जायगा, परन्तु यह 
नही फटा! जा सकता पि यद क्ट ही नही है । असत्य के खरूप 
से इसका प्रभाव होगा दी परन्तु वह पक विरोधी प्रभाव के कार्ण 
कख दुर्बल है जायगा । परन्तु इससे हमको यद धिकार नहीं 
हो जाता कि दम यह कद द कि उसका खभाव ही चद्‌ल गया 
भौर असत्य ही सत्य के समान हो गया । वास्तव मे दख मूढ के 
लिये भी चत उपासना दारा प्रायक्ष्चित वश्यक ह जिसके शद्धा- 
त्मक प्रभाव से द्या का प्रभाव असस्य के प्रभाव को नष्ट फरदे । 
इस्फे सतिरिक्त दस द्रन्त मे असत्य वोलने फा कारण कु 
सं तक खार्यं भी दा सकता ₹। यदि तेता उत्तरी नदे 
अथवा केदार फी जनेिकी दिशा को चतानेसे मनाकर्दे ते 
सम्भव है कि चशर्फी तेता पर दीं ट्ट पडे ! भौर तोता ष्वद्य 
के लिये धस्तुतत मदी है । अथवा यद टी सकता है फि तोता पहले 
सा न वताचे परन्तु जव उसको धमकाया जाय ते डरफर केद्ारी 
च अपने फो वचाने के लिये दूसरी ही दिशा की मोर सरकेत्त फर 
द 1 हम इसके लिये तेताको दोषी भेदी न ठउहरावे परन्तु 
इससे प्रायर्रिचत की मावश्यफता ते प्रयतत हो जाती 1 

एष दुखरी फटिन समस्या समाज के हितत के लिये अथवा 
द्य फी र्ता के ल्य अखत्य भापणु है 1 यदह असत्य ख्य के 
कारण हीमे से-र्थोकि अपे देश से तरेम हम इख लिये करते दै 
कि वह्‌ हमारा है दस लिये नदी फि दम दया से प्रेरित हेते ई६-- 
राजसिक ई 1 इसमें घुण्य रूप चिरोधी युए सामाजिक सदायकः 
यण दे प्रेम ह । पसे भसस्य का प्रभाव ऊपर के उदाहर से 
अधिक होगा 1 रेते असत्यां को उचितं सिर करते क सिद्धात 
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का परिणाम दम कपर युक्त राजनीति, राजनैतिक व युद्ध सन्धी 
श्रसत्य समाचारो फे वित्तार व सत्य समाचार्यो ष्टी कार छोर 
आदि मेँ देखते ई । जितना इख श्रफार फे कर्म जनता षतो ्रसत्य 
से परिचित करते है उतना दी निश्चय पतन दता है । फो मधष्य 
चारे ते पर उपकारः के लिये इसी श्रकार श्रसत्य योल सकत रै 
सीसे कि वद्‌ आर कोई फट उठाने फे लिये पस्तुत दो पस्तु उस 
को दल चम मैं नदी स्नः चाहिये कि यह श्रसत्य दी नही अथवा 
दस्मे षु दानि नही 1 उसको उसका फल भी भोगना पठेगा 
नही तेः उसे प्रयदिचत्व कर सेना चाष्टिये । 

पूशं सत्य के पर्णिम रूप अन्य गुण न्याय पराय्णता, 
खाहस, निमंयता, खीर उदासीनता है । जिस फी सत्य के ऊपर 
ददरस्िथति होती रै उसको फिसी चात का भय नही दोता 1 उस 
खी अपने विचारों के सच॒सार काय्यं करते का साहस दीता रै 
प्रर साधारण खुप दुख षषी र वद उदासीन होता ई 1 कष्टो 
से वद्‌ अपने धमं से नदी भिर सकता । वद सत्य कै लिये दुख 
सदन कर सकता ₹ ! सत्यवादी की दथा इसके चिस दोती 
₹ई1 उख फा सदस डीग मात्र होता रै1 धर्मासमा मनुष्यो 
सन्पुख उस का शिर नीचा रहता ड । घह उसी समय डीग 
भारता ₹ जव उस कं। धिक्कारने घाला कोई नद्टी होता ! वह 
सपनी येरमानी च छल की चतुरता पर श्रमभिमान भो करता ₹। 
परल्तु यह्‌ उसौ समय होता ₹ कि जव खनने बटे दीन, सदा- 
नुति अथवा प्रद्यखा कसते वारे द । वह अधिक भयमीत इस 
लिये नदी दोगा रि कुर कारण उखे वचाये र्दते 2 1 एक कारेण 
समाज का पतन है । बास्तच में जव समाज के खदस्याका साधा- 
-स्णतया पतन हे जाता है तद दी पाप खुल्लम खुल्ना दते च 
पापी डीग मासते ई । पेली द्णा से असत्य का खाभाचिक स्व- 
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खीलता, प्षमा च सहन शीलता उत्पन्न होते ई । इस से विर 
प्रष्ार के घचन व कर्म उसी मवष्य का हानि पहुचाेगे  दुखयें 
के प्रति बुरे विचारो से दूलसो की हानि हौ चरे न टो पर विचार 
छरने वाले फी तो अवश्य दी होती है 1 क्योकि वहं विचार उस 
कमन मे ख्ित हो जाति है । दकार वे क्रोधयुक वाणी घा 
व्यवहार दोनों रोर द्धे प उत्तूपन्न कर के सांसारिक समस्या चाहे 
उत्पन्न फरे वा न फर परस्तु बह उच मद्ध्य फी जीवात्मा का पतन 
तो मव्य करगे जो उन छा प्रयोग करता दै । जदा क्षमा से दोनीं 
श्मनोर शाति होगी चहं घदला रेमे के विचार से वद्ला छने बाजे 
फी दशा, दूसरे मचुष्य पर लेशमाच प्रमाच डालने से पूवं हौ वहत 
दिनों तक, च्च्य रहेगो । आत्मसन्मान की स्ता के लिये वद्ला 
अवश्यक हौ या न हौ जहा सात्विकता का प्रश्न हो वदा के 
दूखसा उत्तर नदी हो सफता। वास्तव मे वही जो सन्मान करने योग्य 
है क्षमा भी कर सकते है पर्मोफि वह्‌ उदार चित्त होते है नौर 
यद्ला छेने फी शक्ति रदते हए भी षमा करते है । इस फा सथं 
यह नदी हैकिजो लोग निवल दों उन को वदला अव्य लेना 
चाये फो कि उस से तो उन की शारीरिक व सामाजिक निव 
लता से मानसिक निबंलता मौर मिल जात्ती है । जहा सामाजिक 
घर्म की घ्नाक्षा अपराधी का दंड दिलाना ह वहा भी दय में 
तो त्तमा दी करनो चाहिये ! 

अहिखा का सिद्धातभी इन्ही गुणो के खाधार परह । प्राण 
दरण कै प्रत्येक कार्य्यं से जीचात्मा खभावत, दी अधिक कठोर, 
स्थूल मौर मन श्रधिकर निदंयी हो जाता ह 1 प्राण हरण की श्रव 
श्यफता अपनी अथवा किसी दुसरे 'की स्ता के लिये मीही 
सकती है । सातम सच्चा व्यक्ति गत सदायक धमं रै मौर यद उसी 
समय न्याययुक्त टौ सकता है जय स सै प्रयोजन बाध्यात्मिकः 
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उश्नति मथवा किसी विदोप धमं पालन के लिये समरप प्राप्त करया 
दो! परन्तु यषा भो पसे काय्यं का जो खर्प से दोप युक्त रै 
निर्दोष सिद्ध फरने का प्रयत्न मात ही है 1 यह सात्विक दीप भले 
ष्टी दो पस्तु शण नही हो सकता! देसी दी दथा मे अर्थात्‌ अपनी 
र्ता के लिये भरू बोलना रजसी है, क्योकि मूड व्ये चेरे 
वहानों से चोला जा सफता र परन्तु प्राण हरण करना यडा घोर 
कमं ह मौर खुगमता से बार चार नहीं हो सकता । जव प्राण दस्ण 
सामाजिक धमं की श्राकलपुसार किया जाता रै लैसायुद्ध मे हीता 
हतो घ राजसी होता ६ 1 सरीर जव वद स्वाथसिद्धि के लिये 
अथवा विपय प्रान आदिक फे लिये किया जाता है सो वामी 
होता ह । सामाजिकः मथवा राजनैतिक विचार से यह सपयध 
नदी परस्तु उस कषा आध्यात्मिक परिणाम ती दोगा दी हत्या 
से खमाव निर्दयी च रूटोरः दोता ह । दुसरी चोर यिता से 
जीवात्मा भधिक श्रद्ध च शक्ति शाली हा जावा है । जीघात्मा के 
श्रभाव कै सष्षुम करने से उस फी दुसरी चेतना पर प्रभाव 
डाल्नै की शक्ति श्रवल हा जाती हई । जय कें मनुष्य विचार च 
कम ये पूतया अहिसा चमं छा पालन करने वाला हाता रै ता 
बह घयने शचौ के अपने शील से ही जीव लेता ट भीर मास- 
सप्ती पद्यु भी उस्तं के खन्धुखे उस के धरभाव से दिखा को भूल 
ञाते ह । साधारणतया रहिस का सिद्धति सव मतुरप्यो से 
प्रालनम हि खक परण्तु इस का के फरण नही फि दम उख के 
सिद्धात से भी अनसिक् र्दे मनुष्यों की शति से उस के माध्या- 
त्पिफ खंभायमे परिचितेन नदी हे सक्ता 1 उस के ब्रनुसार 
साचरणु करने कै प्रयसन से इतना फल तै होगा फि सात्विक 
इत्या ही हैमी, सौर राजसिक घ ताप्रसिक दत्या फी द्धि सै 
उरपत्न पतन से सम्राज फी स्ता दयी 1 
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प्रमोद प्रसन्नता के राजसिक वरूप है क्योकि दनम स्पष्ट क्रिया 
ष्ौती ह 1 साधारणु जनता फा खभाच राजसी हीने से नमे 
सात्विक प्रतन्नता से भी अधिक फैीलने षी शक्ति ₹ै। चपलता 
तामसिक रै भौर नीच छृतियों फो आनन्द देने वाली होती है 
परन्तु सात्विक स्वमा्वो के लिये बह धशित प्रतीत होती र। 
कें फथन च कार्यं जिसमें कुड भी चतुरता नही ३ उसे तामसी 
मनुष्य भाव अरा कद कर प्रशंसा कस्ते दै 1 हास्य, प्रमोदं श्रीर 
चपलता गणो का कार्य्यं तो इस लिये नही करते फि उनमें 
चेतनता शक्ति निश्चल शांत व प्रसन्न नदी रह सकती, परन्तु फिर 
भी वह इतने बुरे नदी है जितने कि विरोधी दाष ई । जहा शणो 
से मन आनन्द मय च विवेकयुक्त रहता रै वहां हास्य भ्रमद्‌ ओर 
चपलता श्नौर विश्ेप फर के मन्तिम विवेक मेँ वाधक होते दै । 
इनसे कभी अट्युभ परिणाम भो निकलते हैः जिनसे कि स्पष्ट 
हानि अथवा गड है जाते दै 1 हाय, प्रमद्‌ घ चपलता को 
अ्रपेक्षा प्रसन्नता, शाति श्नौर निश्चलता अधिक समय तफ खिर 
श्ट खकते दै । यह दूखरे गुण दै ओर पटले केवल खुलर्दैजा 
अपने राजसी व तामसी स्वभावो के कारणं मौर अधिक पतित 
हे सकते है ! सतएव समाज च व्यक्ति दोनों के दितं के लिय 
मद्य के प्रसन्न, शात व निश्चल हना चादिये 1 उसके केवल 
दोषौ से दी नदी वचना चादिये वरन्‌ इन राजसिफः स्वरूपो मौर 
विप कर चपलता से भी प्रथक्‌ ही रहना चाहिये । 

परन्तु कोई मनुष्य ड्‌.ख में मी प्रसन्न कैसे रह सकता है ? 
जिसका हदय चिपाद्‌ से भया है उस फी चेष्या मँ विषाद्‌ होगा। 
यदी नदी वरन्‌ चह मनुष्य भी निस कफो दुभ्ल काको फास्ण 
नही यदि विषाद्‌ रूप चे रखने लगे ते कुर दिनों मेंविना 
कारर्‌ं विपप्ण रहने लगेगः ! दुसरी ओर जो दलो भें होते दण 
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भी ध्रस मुष् रहने का प्रयल कस्ते है वह यथार्थ मेँ सपने 
सानसि कष्ट को कमर कर ठेते दै । वाह्य चेटा के मिरन्तर 
श्रभ्यास से वह्‌ अन्तरम भी प्रसन्नता शांति रौर निश्वलता 
उसन्न कर खकते ₹ ! इस खे स्वभाव सै आन्यं जनक परि 
वर्तन हयो जाता ₹ ओर दुलमय जीवन भी दप॑मय हि जता ₹। 
ट्स सिद्धात का प्रयोग यण प्राप्त फरने के लिये ते धेषठ है पस्तु 
यदि यह अपने को केवल धर्मात्मा दिते के लिये किया जाय 
सै यहं द्म ही जाता रै जा असत्य का परिणाम सूप पफ दैप 
ह। दम ष्टा परिणाम यणो छा प्राप्त फरना इस कारण से नदी 
होता फि उसमें भन का ध्यान इख प्रयोजन पर नहो लग सकता 
दखरे देसी रचनम चेष्ठा फो स्थिर स्यने फा प्रयत भी नदी दता 
वयोकि वद शओष्दे समय की काय्यं सिद्धि केलियि प्रदशकी 
जाती र। -- 

ॐ सम 

१२-सहायक गुण-उयक्ति गत । 


` सष्टायक शण दैविक गुणों की उनके काय्यं मे सदायता करते 
ह। खद्ायक शण पेखो मानसिक ब सामासिकः परिस्थिति 
उपस्थित करते है जिनसे दैविक गर्णो फा उदय व अभ्यास सुगम 
हो जाय! व्यक्ति गत सहायक गुणौ के उदाहरण धर्मनिष्ठा, शौच, 
धिवेक, श्रद्धा, विश्वास, सपाप, मितव्ययिता, सयम, ब्रह्मचर्य्य, 
रीर सात्मरत्ता ई ! 
धर्मनिष्ठा से मन॑ निश्चल, पातत व कोमल दत्ता है इस षो 
तिम धर्मनिष्ठा के बाडम्बर सेन मिलना चादिये। धर्मनिष्ठा मन 
सेसम्ब॑घरतरती है} इसत च्यानपेसी खत्ता पर जमता ६ जो पवित्र, 
पुण्यात््क, द्या घान्‌, रुषामयी, ्षात व निश्लष्टै ! जो विचार 


कम 
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द खथ वह्‌ उपसना व खाध्याय सी करता रे ! चिदेक रिः 
होने से दी पेते चिचारों का प्रचार हुआ रै । विचार शुन्यता ३ 
दौ पर्णं विधी कारण दो सकते रै । यह पूर्णं तामत के कारः 
भी दो सकती दै रीर छद सत्व सरे भी । शुद्ध सत्व बाली तं 
पुण्य पाप के विवेक के पश्चात्‌ प्राप्त होती ₹। शौर तामसं 
दशा चिचार रहित पापकां परिणाम हे! तामसिक विचाः 
शुन्या जीचात्मा के लिये कट्याणकारो नदी हौ सफती ! घः 
भुक्ति नदी है । इख प्रकार पदे दूसरी र के सिरे तक जए 
म छक्ति क लिये साधन का सम्य वद जाता है 1 वोच मँ तस्त 
लगाने के यद्ले यह ता जान बभ कर लगे लगाये तवते के 
निकाल देना हई कि लिख से पटे नीचे भिर पडे! परन्तु इर 
प्रकार गिरने मे एक ओर भय ह । ऊचे से गिरती हुई गेट पृथ्वी 
से रफणने के पीछे इतनी ऊचा नदौ चदती जितनी कि चद्‌ परे 
थी १ पृथवो की जिस आकश॒ शक्ति मे गिरने कै येग को यदा 
दिथा था वदी अव उखके उखे उठने में वाधक दतो ₹ । ध्रतिरी- 
धक पदाथा के सभाव की दिशा मैं पतन हना ते सखदञ र परत 
फिर उटना कठिन है । नेट करना सदज है परन्तु निसु करना 
किन रै । तामसिक दृशा की रीर जाने का ची सभाव, जिं 
से पतन मे शीघ्रता दोतो र उद्धव गति फो सेकता है! जिस 
प्रकार गेंद फो वट्छे से मार कर उखक) उद्धवं गत्ति को चदाकर 
उसो चा फक सकते दे, इसी प्रकार अत्मा की उश्रति के 
लिये भो सहायता को श्रावश्यकता दोगौ ओर विवेक की फिर 
भी स्नावद्यकता होगी । यह सल द कि विचेक क्रियाकरूरह 
परन्तु चह क्रिया सात्विक र श्रौर उसच्छा फल जीवात्मा फी 
छ्द्धता है । गुणो का सभ्या भी क्रियात्मक द परन्तु इस कारणं 
उख खभ्याख षो नही खष्ग जा सक्ता ! अधोगति कः प्रतिसेधः 
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हौ भयल है मौर प्रयत क्रिय है। परन्तु विना फिसी पेषी क्रिया 
क उक्षति टी द्यी नदी सकती । पेसी क्रियामों का त्याग सात्विक 
दशा को प्राप्त नदी कराता। यद अकर्मण्यता आलस्य श्नौरः 
विचार दीनता फे तामसिक अर्शो का फल है । “चिन्ता न फरो 
शस श्राक्ला फा प्रयोजन चिद्‌ युक्त चिन्ता से है षनोंफि चद 
दीप ₹्ैखा हम देष चुके दै 1 श्सके अतिरिक्त यह उन कार्ययैष 
कै लिये भो फदा ज! सकता र जो चकसात्‌ भूल से हेः जाय! 
परन्तु वहा भौ दम छो भविष्य मे सचेत रहना उचित है । दलसे 
जान वृमः कर अरसस्य श्रयुचित कार्यं फरने फी अयुमति कदापि 
मदी श्चि सफती । हमार प्रत्येक कायं फी जाच चिवेक से होनी 
चाद्ये । धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन व सत महात्मा का 
सग दलगुणके बृद्धि करने चाले है । प्रतिदिन के कार्यौ का व्योरा 
धनाना व रात्रि को शयन से पूरं दिन भर फे कामों को स्मरण फरना 
भी इसके लिये घरति ल्भदायक है । 

विवेक से हरमे यथार्थं क्ञान प्रप्त हता है। श्रद्धा व विश्वास 
उस्तफो र्ता करते है । उनसे दमारे काय्य मे मी हमारा सपरं 
्राध्यात्िक वल साथ रहता रै । श्रद्धा विश्वास जव विवेक 
स्दित होते रै तो वह च्रे हौ जाते दै रौर उन्नति प्रतिरोधक 
होते दै । नदी तो इनसे अ्राध्यात्मिक उन्नति ओँ सदायता मिलती 
इ 1 प्ोंकि इनसे चित्त फी एकाग्रता सुगम दहो जाती है 1 फिर 
मौ अधचिभ्वास विश्वास हीनता रो पेश्वा शरेष्ठ र! कर्मोकि 
इसे दूसरी दशा मे ते मठप्य यवलम्यन रहित दौ जाता ह । यह 
उस खशयात्मक ख माव फे चिरोधी है जिसमे महप्य धरये चात 
भ चिद ही दैखता द । विवेक युक्त खतकं ते सत्य को जिक्षसा 
ह, पर्त केबल पश्चपात फरना जान बुभ फर नेन्न चन्द्‌ करना 
1 द्धा से मनुष्य निश्चयात्मफ भाव से सधा सदा है मीर 
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संश्वयात्मक खमाच चाला मरुप्य शुव्व समुद्रं मे पतवार रदित 
नाव के समान है । श्चुन्ध समुद्र मेँ निर््रवलम्व होने की अपेद 
ते लंगर डले रहना ही र्ठ है । चाहे वह स्थान घर से वहु 
दुर दी । यदि घर जाने कौ यहं हमको कात रा जाय ती विवैका- 
ससार उल क्षी जितना शीध सभव दहो स्वीकार कर छना अर 
फिर उस परजमे रहना चाये । किख रस्ते चलनेचाङे के विचार 
से हमको पनी यह नदी च्छेडनी चादिये । परन्तु यदि फिसी 
पुरुप फा कथन सुगं युक्तिर्यो से युक्त द्यौ अथवा रे प्रतीते 
हता दो पि उखं पुरुप मै हमरे घर फो देखा है तो सम उसे 
परार्थं फो स्वीकार करता चादिये । इसक्रा नाम श्रद्धा विभ्वा 
1 छ मयुप्यो का यह कटने का स्वभ हता है कि सव पर 
मात्मा की इष्ुुखार होता द ! जव इस कथन का कारण 
-विनय श्योलता होता है ते यह्‌ श्रद्धा विश्वाल कदलाति है मरौर 
जव इख कारण म्रालघ्य हता र तो यह विचार रदित भेवि- 
सव्यत्तात्मक विश्वास होता है । पुण्यात्मा मदुप्य अपनी शक्तिके 
अनुखार पूणं उद्यो करता है परन्तु उसकी प्रशा ख्य नही ग्रहण 
छरता \ वह्‌ उख सव फी निग च सशुण्‌ ईष्वर को जिसका मी 
बह उपासक हो अर्पण कर देता है । सफलता व निष्फलता 
दोनीं भँ उखका भाव एक सा विनीत खीर सतु रहता है पस्तु 
इससे वह सुरूपां दीन नही दोता । उसमे श्चद्ध है परस्तु भाग्य 
पर अंध विभ्वा नदी है ! श्रद्ध चिश्वाख चिनीत्ते भाच के खयेोग 
खे सन्तो फो प्रसन्न करः उनके उपदेश द्धारा चिवेक को यटाते 
है 1 कोई अपना समय परतया सम्शात्मक सभाव वाले फो 
शिक्षा देने भे नट कला न चाहेगा क्योंकि बह पुरुप श्ा्द्र से 
खनने ओर सममे के वद्रले तर्फ से केवल खंडन कसनेमें शी 
भसन्न दते ई! उचित दृक्तितेा यद रै ककि सुम विचार कर 
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मौर जो विवेक युक हो उसे ब्रह फरे । धिना समे तं करना 
हट ३ जो जिला के लिये लाभदायक गदी है। 
संते, प्रसन्नता, शाति अ्ओौर निश्चवलता शणो को सहायता 
करता ह ¦ इसका विसेधी दीप कृष्णार 1 जो भिरे उखौर्मे 
प्रसत्न रहना श्नीर दूसरों फी वस्त्रो की इच्छा न फएना सतेप 
है। दसा अर्थं यह नही है कि मनुप्य फो अपनी दशा के सुधा. 
रने फा ध्यत नही रना चाहिये } परन्तु किसी भी दश्वा मेँ उस 
को चिन्न भ्रथवा असतु नही रहना चारिये ¦ तृष्णा उस दशा 
भँ दर्प्या दी जानो है जव कि ध्यान अपनी दृशा को खुधारी षी 
चिधिगे( कै यदे दुसरे के सैपमाण्य फो विगाडने पर लगा ह । 
उद्यम बुरा नही ह परप्ठु उसमे यरावरी करने कै लिये निश्चया 
स्मफ च शात उद्योग होना उचित्त ₹। उयम उन्नति फा कारस्‌ 
ई 1 भसन्तोप से उन्नति हो चारे न द्ये परन्तु उससे आध्या- 
समिर पतन होता हौ ह! द्या दोप रै 1 सतोप युक्त उदयम 
सात्विक है, असतोप युक्त उद्यम राजसो है । ओरं प्या युक्त 
ठृष्णा तामसो है । पहले मनुप्य दुखरे फो उक्षति से मी धसन्न 
होते र । दुखरे भरकर के मनुप्यों का भाव न्य मन्यो के स~ 
भाग्य कै समाचार सुनने पर श्च पसा होता है मानो किसी वस्तु 
कै भावस दुपी दयो रहा हो भौर तीसरे धकार के मनुष्यों को 
सो पेते समाचारः से स्पष्ट दुल दोता र । 
सतेपौ मनुष्य धममानसार कार्यं करता हई 1 वह उसी से 
सतु रहता ₹ जा उसे मिल जाय वह्‌ न इधर दैखता र मीर न 
उधर । किसी यथार्थं मँ लायक्षारी व प्राक्त करने यम्य वस्य के 
लिये तो वद्‌ कट करते के लिये तय्थार होता र परन्तु किसी 
तुच्छ वस्तु अथवा चप्रप्य वस्तु के लिये वह अपनी श्वाति भङ्ग 
नह्य फरता ! वद सातारिफि उन्नति के ल्यि कमं से कर्ता 


( १३४ ) 


परन्तु उसके लिथे सपने धमं फो नष्ट करने को तय्यार नहीं ह 
शरीर स्वार्थं व परमां दोनों का उचित रूप से पालन करता । 
ख मेहन्ती हई परन्तु चिन्ता नदी कर्ता । वह अपनी अपेश्चा 
इूखर्यो के खख व कल्याण का अधिक विचारं करता है । वह 
सपनी शारीरिकः इच्छो को स्वतन्न नदी होमे देता आरः दसी 
कार्ण से निश्चल व शात रता है ! वह विवेक से यथार्थं सुल 
को क्षाने प्राप्त करे उसको पाति के लिये प्रयज फस्ता है । 

पेस्ी सतेपी चत्त के लिये मित्तव्ययिता व आत्म सयम 
परम सावश्यक हैः ! केवल गणो के अभ्यास से ही फाम नहीं 
खलता वरन्‌ पापिक च त्यं का निग्रह्‌ भी रीना चाहिये । क्रोध, 
नि्दयता, कायरता, असत्यता, वेमानी, कटोस्ता, अभिमान, 
ईरप्या, मस्र, चपलता, तृष्णा आदिक दोपों को केवल गुणो 
के श्रभ्यास् से ही निर्बल नहो करना चाहिये वरन्‌ उनफा स्वय 
भी निग्रह करना चाहिये । तामसिक दृ्तिर्यो को ते पूर्णतया 
रोकना चाहिये यौर राजसिक धरत्तियों के व्यवहारे मितययिता 
हयेन चादिये ! परन्तु इनमें मी मितव्ययिता केवल एक वीच की 
दृशा ई जिसकी आवश्यकता सामाजिक अवस्था अथवा पूवं स- 
स्कायें के कार्णं होती है 1 मितव्ययिता विरोधी विचायं फे 
-लिये केवल पक मध्यावस्था ह नही तो प्रयल तो यदी दोना 
-खाहिये कि सात्विक खादृ सर्वैव ध्यान मेँ वना रहे । 

ब्रह्मचय्यं शरीर व मन दोनों के लिये दी मल्यन्व अवश्य 
1 मदुष्य शरीर की विलेषताको तो हम देख ही चुके ईै। 
ह्मचय्यं से हमारी शारीरिक शक्ति सुरक्षित रदती ह, शरीर 
निरोग रीर खस्य रदता है, स्यैर श्ारीस्कि सयुक्त भाय खिर 
रदता है । निर्बल रीर का सयुक्त भाव शूटपट शुज्ध हि सक्ता 
ड मौर उसका धभव मन पर भी पड सकता है । खस्य श्वरौ से 
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मन मी स्वस्य रहतः ह मौर ब्राध्याक्तिक उन्नति के लिये उसका 
यन्न उपयोगी दशा मेँ चना र्हता ३ ) इसमें श्रमितव्ययिता से 
शरीर दुर्बल हे! जाने से जीवात्मा अपनी पूरी शक्तियो का प्रफाश्च 
नही फर सकता! शख से ाध्यात्मिक च भौत्तिक दोनों भकार 
धी उन्नतियां खमितत दा जाती है । काम ेसी प्रवल शक्ति ६ फि 
यह्‌ खमाज के लिये सव से किन समस्यां मेँ से एक ₹1 
जाति की धामिंक निर्यलता का परु वडा भासे कारणु यदी काम 
शक्ति द । दलम अ्रमितम्ययित्ता रेने से सपूणं श्रवगुण माजाते 
है । इससे मदुप्य च्छे प्रकार से कमं फसेयेग्य भी नहीं रहता । 
उसकी दिपावद व खुप के लिये इच्छा ते चद जाती र भौर 
उसां शरीर ्ालसो घ सुस्त यन जाता ह । दस्मे थोडी सी 
भी भूल मै पतन हे सकता है । दस लिये ब्रह्मचर्यं फी स्क्ामें 
मदुप्य जितना चैतन्य रहै बही थाडा र । 

जयौ काम सम्बन्धो व्यदार मे मितव्ययिता अरति निन्द्‌" 
नीय है तद्या नियमिन धमालुसार स्रो पुरुष का सबन्ध भी समाज 
फी र्व के लिये मावश्यक है ! साध्यास्मिक उश्रति भी स्थिर 
समाजमेद्यी दहो सकती ₹ै सौर उसकी रक्षा फे लिये योग्य मदुप्य 
की आवश्यकता हाती ई 1 परन्तु निवल सन्तान उत्पन्न करनै से 
समान फी कोर सेवा नदी हेतौ! दस त्ता खाय पदार्थ पर 
फेयले भार बटृता है । यदी नदो बरन पेस्ते निर्बल शरीर चाके, 
फि जिनकान सीर स्थिर र रीर न मन, सार को भीं अधोगति 
की चोर घलीर ठे ति है । उनको सिति ही खमाज फो अय 
शूप र 1 यद प्रमाय चटतः दौ चला जायगा । इसका प्रतिरोध 
केवले यक ही ह कि दसका कारण, व्यसिचार नष्ट किया जाय । 

यदि धर्मनिष्ठा घ ब्रह्मचर्यं कौ समाजे वद्धिदातेा श्रीर 
सच रुण ते खमभावत दी पीर पीठे चरे माते ई । समा स्पते 
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शरीर ब मन दोनंकोही किरः प्राक्त कर ॐेता ह! ब्रह्मच्यं 
शरीर को खस्थ च स्थिर रल कर शक्ति णाली ( पुरुष ) गुण सस्य 
व उससे उत्पन्न गणो के विकाश मै सहायक हेता है} निर्बल 
शरीर य अस्थिर मन वाठ मयुप्य फी तरपेक्षा वलवान मदुप्य फे 
कोमल व शात होने कौ सम्भावना अधिक दै धर्मनिष्ठा तोखय 
मन परं प्रभाव उालतो ह मौर उसको शुद्ध करके व श्णारोरिक 
श्छ का निरोध करके सत्गुणौ का विकाश करतो है । खार्थो 
च कठोर मनुष्यों को श्रपेक्षा पविन्न व कीमल हदय मनुष्य छोरी 
च्येटी चते मे भी अल्यन्व सव्यवादी होगा । व्रह्मचय्यं धसर स्था 
के सिये परम ्रावदयक है सर शरीर भाध्यास्मिक् उभति के 
लिये श्रावशयक ₹। 

सके अच्छी तरह सममः ठेना चाहिये कि सामाजिक 
सगठन सम्वन्धी वह सव विचार ज दाम्पत्य सम्बध रे शिथिलता 
का प्रताब करते दैः वह्‌ उस स गठन कै नाश का प्रवध ख्य 
करते है । यह न समभना चाहिये कि पूणं लतत्रता से भराकृतिक 
नियमो के कारण काम सम्बधी अभितव्ययिता नए रौ जायगी 
या कि ाजकल छी रोक डाक कै कारण प्रतिकार द्वया यह 
वटती है । दस किद्धात पर तो फिर किसी ओरी पप व अ्रपराघ 
का निपेध नदीं दीना चाहिये षनोकि पणं खत्तत्रता से सव वातं 
श्रपनी मयि मे सा जावेगी 1 परन्तु अदुभव इस आशाके 
विख ३1 काम इच्छा की च्द्धिका कार्ण उस्र का निरो नही 
चरन. उस मेँ निरत हीना ₹ 1 इससे काम शक्ति निर्बल हो सकती 
आर उस का स्वभाव नि.सन्देद निवल दी सकता द परस्त॒ वह 
मिलता उस श्यक्ति की सिरता घ वल मे होगी उसकी उत्तेजना 
म नदी । रीर यदह कोई उन्नति का चिन्द नही है । बहुत से पड 
प्रारूतिक मर्याद मै जो रहते रई उस का कारणु खतत्रता नीं 
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है घस्‌ यद ₹ कि उन मेँ मनुप्य के खमन चतुरता व फस्पना 
श्वकति मही होती । नौर किर कु पद्यं मे, जैसे फि वन्द्र, यह 
भी देखा जात है कि छेटि वच्चे भी श्रपने वड़ो छो नकल फस्ते 
६1 मघुप्य चो इच्छित वस्तु तथा उससे धराप्य सुखी फरपना 
कर सकता ह मौर इस भकार द्छा के चल के अपनी ही क्रिया 
से चदा सकता ह । उस का अन्तिम परिणाम ध्यान मेदस 
कारण नहीं रहता कि मनष्य भविष्य मे प्राप्त होने वाङ खों फी 
द्मपे्ता निक वर्तो सुखो फा अधिक चाहता ₹ै 1 इष्टा के चार 
वार पणं होने से उस फा वल धुटता नदी वरन्‌ बढता है । साधा- 
स्फतया तो मन गरहस्थरूपी धुरी के चासो योर धृमता ई 1 स्तोम 
रदित गरदस्थ जीवन छे न्ट हने से चपलता बढ जायगो श्नौर 
स्वभाव फी सिसता घर जायगो रीर इस से जाति फा धामिक 
सेज निल हे जायगा 1 ली पुरुषों के परस्पर व्यवहारं फी 
स्यतत्रता से मन निरालम्ब ह जाता रै ओर चह कोन सा अव 
गुणै जा अरस्िर मन में प्रवेशन फर सकता दी | दख सम्बध 
मे फिसी भो चेतावनी में अनचित शीघ्रता नदी कदी जा सकती। 
भविष्य की मनुष्य समाज का न्ट भ्रट करने के लिये श्री एुख्पो 
कै पाररूपरिक खम्बध छी शिथिलता के प्रत्ताब ही ्त्यन्ते भय- 
कारो र । त्ह्मचय्यं का अस्या केवल फर्म मे प्री नही होना 
चाहिये वरन्‌ बाणी च विचारे मेँ भी हाना उचित है] कत्तित 
धस्तु का चिचार करना, अश्लील वृत्ता्नौ का पटना व अ्नु- 
चित गीतों फा गाना, यह सव श्रपना प्रभाव मन पर डालते है 
पीर फाम्‌ इच्छा के उत्तेजित करते दै के शिन्ता प्रणाली इस 
सम्बध में जितनो अधिक सचेत हा उतना यडा ई । शीर न केर 
समाज ही अपने साहित्य फो दस धिचट से निर्ण फरनेर्मे 
अधिक्‌ सावधान फी जा सकती है । 
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भध्या्िक उन्नति के लिये मतुष्य शरीर फी अविप्रयकता 
के हम जान ही चुके है ! उस की रक्षा माया भरथम कर्तव्य है ! 
हेम के उस की रक्षा अरवगुरों अर्थाद्‌ मानसिक सेगों सै, शारी. 
रकि रोगों से ब श्राघातों से करनी चाहिये परन्तु पुण्यो से नही। 
जव उसकी रस्ादी हम युणों के सस्या के लिये कसतेरैतो 
फिर उस फी स्त्म गुणां कास्याग कैसे कर संक्तेरै। यष 
युक्ति फ किसी युर का थोड़ा सा उल्लघन उसी शण मे भविष्य 
में पूणता प्राप्त करने के चिचार से किया जाय तो वह भनुचिते 
नद है अग्ुद्ध ई क्वो कि यह एस वात के पूणंतया भुला देती १ 
कि फिसो गुण से उत्पन्न वडे से चडे कठ का सहन करखेना दी 
उस गुण की पुरेता है । यह चात ही कि किसी के यह सिद्धति 
युक्तिपुखं प्रतीत हीता हे इस यात का प्रमाण ह कि उस को उस 
गण मे पूर्णता धा्तनही है। दस कार्ण यदि कोई किसी भौ कारण 
से धमं मार्गं से भूल जाय तो उसे श्रपते को उस कमं श्रमाच से 
ओुद्धि कर सेना उचित रै । जहा मनुष्य इन युक्तियों से मात्मरक्चा 
छा सर्मथन करते है तहां बह अपने जीवाव्मा की अपने ही अव. 
गुरो से र्ता करने की चिन्ता नही करते । दरस यथार्थं मात्म- 
स्तता छी पहली विधि ब्रह्यच््यं पालन है स्येकि इस से शरीर 
पनी रीर प्रकारतो से भो र्ता करने के योग्य हो जाता है। रौर 
धर्मनिष्ठा हमारे मन की हमारी रुचित इष्छाम्नो चे रक्षा कर्ती 
दै । सौरः इस विचार से दैचिक प्रेम फा प्रमाच भी खकथतीय है" 


ॐ सम 
१३ सहायक गण-सामाजिक ¦ 


दैविक व सहायक गणी के त्रभ्याख से दी खामाजिक सगठन 
सिर दोगा, साय साथ सामाजिक संगठन फी खिरतांसे इन 
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गुर के घ्या प भी सद्या पिरेगी ! खमाज फी मस्थिरताः 
मवुष्य के सुधार के क्ट के वडा देती है क्योंकि व्यक्तिगत कटिं 
नतां मे मच सामाजिक पी ओर म्रिल जातारै। किसी 
सामाजिक स्थिति से धमारमा मतुप्य का शातिमय जीवन व्यतीते 
फरना भी कठिन दी सकता ₹ै। व्यक्तिगत गुणों से सम्पणं समाज 
भी शात रह सफती है कयोकि उनसे समाज के सच ही सद्स्य 
धर्म्म हशि । पस्तु सव मलुप्य आध्यासिक उन्नति फी पकी 
अचस्था मे नदी होते । अस्तु कौम के कारण प्राय" उपसित होते 
है! तप्य सामाजिक गरं कः वि्टोप चिचार भी श्रावश्यफरै 1 

से गणौ फे लियै सजनैतिक दड च सामाजिक सम्मति रूप दी 
सामाजिक अनुक्षापं हं 1 यह अनुक्लाएं आध्यात्मिक अ्रनुक्ता सै 
अधिक प्रत्यत्त है रीर इसी कारण पेसे मनष्यों के लिये अधिक 
अभावं शाली दती है । यदि इम अनक्षा्नौ के कार्ण इन मनूर््यी 
मे सामाजिक गण भी सलं तो मो शम, शने श्रौर गणु उन 
म प्रप्र हो जायगे । क्योकि राजनैतिक व सामाजिक अनुघान्नौं 
कै लिये भी अन्तिम अनुश्रा ख्ाध्यात्मिक दही है 1 अरस्तु इन अन्‌- 
शो के मनसार व्यवहार गणो का विकाश करते वाला हेगा । 
फेखी अनला के आधार पर जा सगढन हि उस फी स्वा केवल 
म्रन्तरीय विघ्र करने वालों से ही नदय करनी चाहिये चरन. चाच 
भ्राघार्तो से मी कस्नो ्रावश्यफ है । सतणएव सामाजिक गणो छा 
फैयल गातिमय व्यवहार ही फल हाना पर्य्याप्त नही है वरम्‌ उन 
सते वाद ख्प्पत्तः स स्ता का सी प्रनेथ हाना चाहिये ) तामाकिक 
आपदयकनाम्रो से फेसे फम करने पड जाते रै ओ दैविक गणो 
ये चिचार से अनुचित प्रतीत ही ! ओर किसी किसी सवस्था 
में जैसे कि अपरधिर्योके न्यायमेच धर्म पर्णं यद्ध ते, पेत 
आवश्यकतापः इतनी अधिक दहे जाती है कि प्रव्येक र्मा 
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प्रायरिचित करना सम्भव न दो । फेसी दशा यें कार्य्यो का सपना 
धर्मं समश कर करना चाहिये समीर उन में सपनी इच्ठा फा ञे 
मान्न भी समावेश नहे स्पना खादिये। इस से चह कम्मं लाचिक 
हि जांयगे । षर्मोकि वह केवल श्रावश्यकतता के अनसार होगे 
स्मौर उन मे खपनी क्रिया के विस्तार का राजसिफ स्वभाव न 
होगा । इस सम्बध मे यह भी स्मस्ण रखना चाहिये, जेता कि 
प्ले भी कह चुके है कि असत्य भाप हिसा को अपेत्ता सुगम 
है रस्तं सामाजिक रश्चा कै लिये पाण हरण किया जा सकता 
परन्ते असत्य भापण॒ इस प्रयोजन से मी अ्रनचित है। ट्टा युक्त 
गुणों का आधार सत्य ह श्मौर धर्मानुसार आत्मसत्ता के सम्पण 
कम्म सल के माघार पर होने चाद्यं । विना सत्य फे श्राधार् फे 
उनमे धार्मिक चल नही हीगा रौर सम्भायना यद ह कि वद 
अनेक वद्दानों से युक्त अनुचित फमं दों । दुसरे सत्य के यश से 
वह कमं भो सात्विक हो जायगा न्रौर उस का ्ननुचित विस्तार 
नही होगा । इस के अत्तिरिक्त मनुष्य का अपना जौवन भी द्यु 
देना चाहिये मरौर इस रकार वह प्रत्येक कमं कै लिये प्रायरिचित 
न करता दुखा भी पवित्र रह सफता है 1 रौर फिर उस फो उन 
कर्मो की चिन्ता नद्यै करना चाहिये कमो ऊपर फे सिद्धांतों के 
श्मनुसखार खाचरण॒ करने से उस का धमं रचित रदैगा 1 मरौर 
यदि उस का अपना माचर्ण धर््राचसार नही टै तो उसके खामा- 
जिक कम भी अट्ुदध दमे ओर उस के सम्पणं जीवन फी पवि- 
श्रता न हने से उस कों पत्यक कमं के लिये प्रायर्ित फरना 
आवश्यक है ! सम्भय र कि पफेसे खामालिक कम्मं फसते वालिं 
सव मनुष्य पविच्र न दं परन्तु उन से हमे के प्रयोजन नदी । 
पसे मनुष्य सवं अवस्थानं मे मिलमे } वह अपने कर्मो के फल 
भर्ग । हमारा काय्यं तो केवल सिद्धातो का निरूपण करना 
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ह} उनके भरसार आाचस्ण करते या न फस्ने से प्रयोजन उन 
काट अथया उस समाज का है जिस के कि वह सदस्य है 1 
कमी कमी दी सामाजि-र गुणों नियमादुसार आचस्ण च 
न्याय कै प्र्तिरेध, मे विसेध उपस्थित हाता है । नियम्राचुखार 
श्राचर्ण फी ती सामाजिक जीवन कै लिये दी भावश्यकता है 1 
विना शातिमय समाज के किदो प्रकारक्तेमी उश्नतिनदीदेः 
सफती । कई सज्य नियम व शात्ति कै स्थापनमें मनंचिते द्रढता 
नहीं कर सकता । परन्तु काट नियम गुणो फा उत्पादक भी टा 
सकता रै श्रौरः वह गुरो का चिरोधी पाप मय भी हो सकता है। 
यदि फिसो देश फी नोति गुण उत्पादन्त नही है ते! बह नीति हनि 
येय ही नदी पेसी नीति सामाजिक सङ्घखन का सिर करने के 
यदे उनके नाशन का कारण उपस्थित कर दैतो है । इसके फर 
कारण ह सकते है । जव मतप्यों का के विक्तेप सथं अधिकारः 
प्राप्त फरठे ते वह्‌ मीर सधां के दानिकारो श्रौर अपने लिये 
लाभकारी नियम चना सकता ₹, अथवा अयेपग्य पुरखप सधिक्षार 
श्रा्त फर वदेग नियम वना सकते दै, श्रथवा योग्य पुरुष भौ भूल 
से पेसा कर संक दै, यथवः केर अन्यायी अलयएचार कर सकता 
है मथवा फिसी विदेशी राज्य के उस देश कै नियासियेा के मके 
कफो चिन्तान करने से पेखा संफता ६1 तीसरी दशामेते 
केगई फडिनता नही ह येकि पेली भूल सवयस ही सम्मव ह 1 
इसफा उपाय पेते नियौ का प्रतिरोध नदी ह घरनू उनका 
नियमायुसार खलोधन ₹ ! पेसी खिति के, जे प्रत्येक धकार फी 
साज्य प्रणाली च च्रधिजार में अनेक चार टा सकनी है, खरार 
फ लिये शाति मय प्रतियाध के असीम मयं जनक सम्भावना 
कषा भार नही लिया जा सकता । दूसरी दशा में सशोधन के खग 
उन अयेष्य पुर्यो के भी पएृथषू करना उचित र । पस्तु यथार्थं 
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कठिनता से पदली, चौथी व पाचवी दशाम मँ दै क्योकि उन्म 
दपिये का पृथक्‌ करना सहज नदी होता अरर जहा पदली देः 
दशा मे जानलुमर फर दानि नदी कौ ग्थी तहा इनं तीन 
दशास्नों मे जान बु करः अयुचित नियम्र वनाये जाते ई । मस्तु 
इन तीन दशां में अन्याय का प्रतियेध दही यस्चित गुण ३। 
परन्तु इस गण के विचार शून्य च विवेक युक्त भ्योगों का शान 
वडा किन है । इखमें भय यह रहता है कि दसक्ते प्रयोगसे 
सामाजिक सङ्टन के न्ट करे वालो पेसी वडी वडी शक्तिया 
सचलित नहा जांयकि जे श्रपने वैगसे वुसोंके सद्व च्छे 
नियम को भी उडा दे ओर सम्पूणं समाजके दही नण श्रेष्ट कर 
दे । पेली खचस्याभी प्राप्ति सकफतीरे कि जिते शसभय 
का भी सहन फरना पडे परन्तु दसस पूवं खिति पर शाति मे 
पशं विचारः कर के इसकी आव्य प्रव्यश्च कफर छेनी चादिये। 
श्मनेक वार तेा मल्याचास्यि फे अपने वल फे अमिपमानसेभी 
उत्तेजना वट जाती है मौर श्चात विचार का अवसर मिलना 
असम्भव हा जाता है। यथाथं मे प्रसुता मद्‌ उत्पादक ह मौर 
उस समय यह स्ति नदी रहती किं वही कायं कि जो बलवारनो 
के हितार्थं किये गये ह फिसी समय उन करने वालों के हो लिये 
श्रत्यन्त हानि कारक हेगे । कोई अल्याचचार भौ सदैव चित नदी 
रद सकता । किसी न किस दिनि उसका अन्त अवश्य दाया 
अरर जव दिसाव फा व्यौरा दगा ते यद क्षात देगा कि सम्पूरणं 
अचित लाभ से हानि अधिक दुई 1 स्वार्थं प्रेरितं विचारः हीन 
प्रतिरोध मर ` विवेक पूणं धर्माल॒सार धरतिरोध की एक बडी 
खन्दर परोक्ता परतियोधक की फट सदन करने की शक्ति रै । 
अचित नियम के भद्ध के दण्ड को सदर्पं सदन करके यन्या 
का प्रतिरोध चअयश्य \धर्मानुखार ह। परन्तु नियम के अयुचित 
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होने ष्छा निरशुय अति सुद्ध तथा पूरं विचार से होना चाहिये । 
जव उस दिचार्मै अर भी विक मयुष्ये फी अनुमति होतो 
यह उस्र विचार के उचित हीने का चिन्ह हौ सकता है । सशख्र 
प्रतिरोध च शात प्रतिरोध में ए मेद्‌ ₹ 1 सख प्रतिरोधे ता 
उसके भय घ समायनारेः सवको धरथम से दी कात होती दै पचतु 
शात धरतिरोध मँ उसके सम्पूणं परिणाम सव पर प्रकट नदी 
सहते । सशख प्रतिरोध मेँ उसके करने के निर्चय कै ल्यिही 
यडे साहस की ्रावप्यकता होतो है मर शात प्रतिरोधमे जय कष्ट 
का समय उपथित हता है तय खत्यत सहन शीलता कौ आाव- 
्यकता हाती है । काय्यं कम मे भी सख पतिसेध में निशट् 
साहस फो मावश्यकता रोती ह रीर शात प्रतिरोध में सपने मन 
पर पूं स्वत्व की श्मावश्यक्ता होती ह । प्रतिपक्ष की श्रवस्या 
सशर घी अेक्षा शातमय प्रतिसोघ मेँ अधिक किन, श्चप्रियव 
सभ्रम हो जाती है ्योकि इसमे उसको निदत्थे मद्यो के विरुद्ध 
चलं क्ते प्रयोग की आाच्यकता होती ₹। दन सव कारणों से 
शात्तिमय श्रतितेध का अयलम्बन उसी समय करना चादि जव 
मरौर काई उपाय न रहे । जहां भ्रजा की अनुमति से श्वासनप्रणालौ 
मेँ सुधार करने फी सम्मावना हे वहा ते इस प्रतिरोध का कदापि 
भ्रयोग नही फरना चाहिये 1 यथवा जहा देश वती नीत्तिरमे के 
दोपन ष्टो प्नौर यटि दोप तो हो परन्तु उसका सुधार व्यवस्थापक 
सभा के ढा खुगमता खे टी समे तो वहा नियम चिक्द्ध किसी 
मदप्य सव्र के अ्रभीए सिद्धि के लिये दी श्छ पतिसेध का प्रयाय 
श्रचित है । इन सव विचार्यो से पेस्ी अनेक दशा द सकती 
ह कि फोई सरल नियम नदी चध सक्ता चर्च्‌ दोनों सों के 
केवल साधास्ण परिणाम का निरूपण दौ सकता रह । साधासु- 
तवा नियमाचुलार माघरण फा गुण ही टीक ह । हर किसी केः 
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नियम मग करने के लिये ध्पविचार का वहाना वनाति का अधि 
फार नही दिया जा सकता 1 एक घार ते वह्‌ यथार्थं मै धर्मा 
चखार भी दोग, परन्तु उसके पवात्‌ सनेक समयो पर धं फ 
केवलं वहाना होगा } इसे अतिरिक्त सिदान्तों के सममे; 
भूल भी हो सतौ ₹ 1 परन्तु साधारण अलाचार फो दशा मे 
ात्तिमय प्रतिसेध फे प्रयोग कौ भ्रावश्यरुता पड सक्ती है 
जव एक मनुष्यो फी समाज को समाज क्रिस नियम का विध 
करे तो उचित यदी है कि उसरी फिर जाच हो| 
प्रतिसेध उस्र खमय सात्विक दोता है अवय चदे श्रपनी स्ततः 
सयवा किसी दृ्रे की र्ता में किया हे परन्तु इसफा प्रयोजनं 
किसी दुखरः @ो दानि पहुचाने को विचार नही दोना चादिये। 
यह उस लमय सजस्िक हो जाता है जव इसके उपायों मे 
दूसरों का कष्ट मी अजाता ₹ै, चाहे दस्र समय भी यह केवल 
अपनी स्तताके दी लिये दहो । यहे उस समय तामसी दी जात्तारै 
जव चह होपात्मर दो जाय रौर प्रतिपक्त के दड देने फे लिये 
उसका मष्ट करने फो दच्च से फिया जच ] यह राजसी य तापसी 
उशा समाज के सुधार के लिये मावश्यक दो यानै पस्तु 
श्राध्यात्िक विचार से तामसी दृशा तो अवश्य ही दोपयुक 
है । भचिष्यमे भो पेते अत्याचार का असम्भव करने फे लिये 
भी श्ातिमय प्रतिसेध्र तामसी नदी है परन्तु द्वोपात्मरु दड दैनै 
करै विचार से किया इखा प्रतिरोध तामसी है । सात्विक भरतिरोध 
तो गुण है षर्तु जव मनुष्यों फी समाज की समाज पेखा कसती 
ह तव उसके तामसी रो जाने का सय रहता है पमोकि साधारण 
मनुप्य तेः सव सात्विक नरी दोते। 
श्रत्‌ पेसे प्रतिरोध का समाजिक करने मै वड़ी सावधानी से 
काल्यं करना चरद्िये क्नोफि इससे समाज की सत्ति के लिये 
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भी भय के कारण उत्तपन्न हौ सक्ते है! इसी धकार पुण्यात्मफ 
घ लाभकास नियमों का पालन सात्विक हई! सम्पुसं नियमों 
का पालन केवल सामाजिकः संगठन के स्थिर स्वने फे 
लिये नसी ह । सीर पापात्मक नियमीं का भय के कार्णुसै 
पालम तामस्यै रै। 
नियमाद्सार माचस्णु व अरल्याचार का परतिसेध यह दों 
गणं तो भधिफासै च साधीन शक्ति के परस्पर सम्यधके 
विषय गँ है! सदने शीलता घ परस्पर सदायता सामाजिक गुण 
सम्रान शक्ति घले मुप्यो मे वच्चे योग्य रै 1 वि्धलता, शाति 
च प्रसन्नता ऊ दैविक गसो फी तीचवा के अयुखार सामाजिक 
गण नियमा सार माचस्ण फी मात्रा होती रै, सल फे श्रनसारः 
अत्याचार के प्रतिरोध वदेण परेम की तीन्रता होती है, मीरः 
सदन शीलतः ब परस्परः सहायता क्षी शक्ति दया, फोमलता वं 
विनय शीलता पर नि्भ॑र रै भिक्त श्रकार द्याधन्ययकै 
दैविक गणो मेँ विरोध दही सकता ह उसी धकार सामाजिफ 
जीचन में भी सहन शीलता च समाज रक्चा फी त्राचध्यफतार्भौं 
मेँ विरोध टौ सकता ₹ | पर्छ साधार्णत. सदन शोलता फे 
पिना सामाजिक जीवन असम्भव दी जायया } मसहन-एीलता 
शे ती खमाज का प्रयोजन दी न्ट ही जायगा । सार्थक समानिक 
जयन फे लिये सदन शीलतः दी नदी वरन्‌ परर्पर सदायता भी 
अवश्यक ह । परन्त॒ किसी यपयाधी फी सदटायता पुण्य नही 
हौ सकती । 
जिस यार व्रलचय्यं व सारश्च रीर करी सि ॐ लि 

घ्ावध्यक्र दै इसी प्रकार सामाजिक सङ्गटन की सिरता फे लिये 

देण परेम ावशष्यकः 2} कमी कमी देथ परेम मे स्वासिमानफे 

भाव च यात्पपीरव सम्बन्धी विवासं फी शक्ति काभी सये 
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हे जाता है परन्तु दैविक गुणों मे तो उसक्ता आधार सत्य ह} 
जव दै भेम सत्यता से युक्त नदौ होता बरन सामाजिक प्रशसा 
कै चिचार से होता है सो वह इतना हृद्‌ नदी हता । कोमलता 
घ विवेक से युक्त दश परेम सात्विक 2! इन गुणे से रदितदिमे पर 
वह धरमेन्मित्तता की वद तामसी दशा ह ञे कट्रता, अभिमान 
बे प्महंफार से उत्पन्न होती ₹ । जय देश प्रेम चतुरता घ विचार 
से युक्त रीता है ता इसकी दृशा राजसी देती है । 
दै प्रेम समाज संगठन की "खिस्ता के लिये अलयन्त साद 
शयक हनि से परम गौरव युक्त सामाजिक गुणो मेँ से टै ! जव 
हम विचार करते है कि समाम मदष्यों की शक्तियों के चिकाय 
परं कितना प्रभाव रवती रै ओओर उनके लिये श्माध्यात्िम 
उन्नति सम्भव कर्ती ₹ै तच हमें लात हेत्ता है कि समाज स्ताके 
लिये जो कुद भी किया जाय थोडा ₹ । फो कोर त कर सकते 
है कि केवल उन्दी समाजे को जीपित रटने फा अधिकार है कि 
जिनके सिद्धांत सर्वोच्य ह 1 इख युक्ति फो अरन्त तक कैलाभ्नो 
ते प्रंथवो पर चहुत्त रही धेड भमसुष्य वेगे । इसमे दौष ते 
यह्‌ रै सि यद्‌ युक्ति सिद्धान्तो को रसला कसती है भदेप्यों की 
नेही } समाजं से लाम यह रै क्कि व्यक्तियों का अपे श्चुघधार का 
अवसरः मिले । उस समाज फी र्ता उस के सिद्धातो की स्था 
के क्तिये नदी करनी चाहिये वसन्‌ उसके जीचित सदस्यों के लिये 
करनी चाहिये जिनके लाम ऊ लिये कि उन सिद्धातो को रने 
दुर दै । किसी जाति फे उच सिद्धातो से उसको संसारी 
जातियों मे गौस्व युक्त सान प्रात हा सकता है परन्तु उससे 
उख स्यतन्त्र जीवन व्यतीत कस्ने कै पत्तिक अधिष्ारमे 
कोई विरोपत्ता नदी हे सकतीं । पेसे उच्च सिद्धान्तो के कारणं 
चद जाति श्नोर श्रवनति जातियों की सदायतां कर क्षकती र 
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ह । इसी कार्ण चुरे विचार पदे चिनार फरने वाटे ही फिः हानिं 
रते हः! इसी प्रकार सम्भव है कि जो मचप्य दूससें का अनेक 
भ्रकार कै फट देता ह वह उन्ही के समान करणं की सामिप्री 
सपने लिये भी सपनी जीवात्मा मे उच्पन्नकरखेतादो 1 उसके 
घत्तप्रान जीवन में भी पेखा दो सकता है फि यदि उस पापी की 
चरपना शक्ति किसी समय अति तीव्र दो जाय तो उसके चस्या- 
श्वार से पीडित व्यक्ति उखके सन्मुख भाते सौर पना यद्ला 
सेते हुए उसके प्रतीत हों 1 मल्याचार क्रियां दीभ्रय भी 
मिश्रित दी सकता है भय से मन की चृत्तियां वाद्य वस्तुनो घ 
पिचासों कै प्रवेश के लिये सुल जाती ई, रस्तु उस समय वाते 
अधिक गहरी अंफित हग । त्तव जो रुष्य दुखसों के दुख 
देखने मे भ्रलन्न हेता है चद्‌ इसी सकन के छारा सपने लिये भी 
भचिष्य में वैसी री दृश्या फा प्रवन्ध करता है । दस सम्बन्ध में 
अलयाचार से पीडित व्यक्तियों छी मानसिक दशा फा भी यडा 
भारी भ्रमाव है 1 उस श्रकन के सफल फरमे के लिये निस सिति 
फी साच्यकता ह्यो उस फी पूतिं उन की घदला रेने की इवा 
से ही सरफती रै । अकन व इच्छा दोनों का पारस्परिकं परिपुरक 
व्यवहार कमी भविष्य मे दोनो मदेष्यों के भिंडा सकता ह । इस 
श्रफार अखंख्य सम्बन्ध, सकीर्णता व प्रति क्रियापे' उस्पन्न 
ही सम्पूणं जीवत फी साधारण द्श्पेः खुगमता से नियत फर 
सर्कती हैः । 
श्योर च जीवात्मा के ससर्गं के ओर नियम मी उपर कदे 
इण नियम में मिधित ह सकते है । भति तीव इच्छा ओ इस 
अवन में सतुष्ट॒नदी ई उन फी दूसरे जीवन मे पदं दीने की 
सम्भावना दो सकती है । यह इच्छा किसी जङ्‌ पदाथ, 
अमूत्तः वचस्तु अथवा किसी जीवित्त मप्य के खम्बन्ध मेदो 
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सकती है ! पहली दो दशा मेँ तो उस शच्छा फी गति उस 
शरोर कौ ब्मोर ले जायगी जिस में भ्रवि्ट हने से घट्‌ दष्छुः 
सफल है सफे । यद्‌ ती इष्टो की तीनते! के उपर ही यधि 
तर निम॑र है 1 इस फे उदादरण खुन्दर शरीर संथवा सम्पत्ति 
श्राप्त करने फो इष्ठे 1 तीसरी दशा मे उस इच्छा कषा प्राच 
उस मदुप्य जीवात्मा फी दशा क्षी भी अपेक्षा स्वता है । यदि 
उस भयुप्य मेँ मो उस च्छा के टुसार केर प्रति भाव उपसित 
ह ती वद च्छ पूं है सकती ह 1 मौर यदि पसा नदी तो 
चह इच्छा चल पतिरोध के चिरुद्ध व्यथं क्रिया कसनेमेंदही 
श्रत है जायगी अथवा भप्रभाचित र्द जायगी । दसी भ्रकार 
हमे ऊपर देख चुके है कि वद्ला लेने फी श्वा के रक्षने 
नियर से सहायता मिलती है । अस्त अनुचित इच्छामो फी गति 
नए होने फो सोर होती है भीर उचित इच्छां फो गति सतु 
की प्रीर दती 1 

केयल उन दच्च से ही नदीं ज्ञ दरस जीवने पूरं न ए 
दौ घरन्‌ सत हुई ह्रों से मी आगामी जीयन की दृशा नियत 
ह सकती है । प्रव्येफ इच्छा मरन फी एकर किया है सौर प्रत्येक 
माने्तिफ क्रिया के एक वार ह जाने से उसका षार वार्‌ प्रकटः 
देना खगम हि जाता र । चादे फेएई इच्छा पूरणं ह जाय यथवा 
असतु स्ट जाय परन्तु भचिष्य कै लिये वह फुर न इद स्वभाव 
भ्रथया सस्कार ड जायगी । यथायं में सतुष्ट होने सेयह 
पुनस्रत्ति फां स्वभाव सत॒ फी व्रलन्नता कै सयोग से समधिक 
ड ह जायगा ) जे इच्छाः पृं नदी देतो चद मी सतुष्ट होन 
तफ खित रहने फा श्रयल्न करती ई दौर यदि नए भीदोजाय 
तब भी श्छ कने चाले फा परिचयं च ्तम्बन्ध उन विचासें व 
भो से रा जाती ई शरीर यह्‌ विवार च भाव मनये किसी नः 


ि 
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किसी रूप से फिर उद्य हा सकते हैँ 1 इस प्रकार कटुधित 
इच्छा से पापिक स्वमाव चौर शुद्ध इच्छामो से पुण्याक 
स्यमाव वनते है । पापी व अपराधी मनुष्य जपने जीवन का 
प्रभिप्रान रे यान रे परन्तु उन का खश्यग्रस्त, # 
सकरमय व॒ शअश्णात जीवन इच्छा फरने योग्य नदी कहा जा 
सकता खरौर कई शातिप्रिय पुण्यात्मा मनुष्य उन षी दृशा के 
प्रद फरने मे सहमत न होगा । इस के मतिरिक्तं पेसे जीवनके 
सा स्वमाव-दोप मथवा सस्कार होगे वहं भी आगामी जीवन 
छी शासो के नियत करगे । 

हमारे छषाय्यो का हमारे ऊपर ही प्रभाव पक सौरः प्रफार 
से भी दधाता है । प्रसेक क्रिया किसी तिसुत्तम पदार्थं मे किसी 
विशेष प्रकार फे फम्पन फी लर उत्पन्न छरती है । खीर यद 
लर उखं समय तक पलती जायगी जव तक कि वह किसीर्मे 
लयन दहे जाय॑ अथवा उस का वेग शात न हो जाय। जी संस्कार 
दारे जीवात्मा म एक काय्यं से उत्पन्न हेते हैः वष उस लहर का 
माफर्पिंत करगे प्योकि दोनों ही परू क्रिया के परिणाम है 1 इस 
से वह सखस्कार, अ्छाया धुरा जैसा ुरुभी हा, अधिक तीव 
ङा जायगा! इस ॐ यतिरिक्त उस लर फा प्रभाव सौर भी 
नेक मनुष्ये परः पडेगा यर उन भें हमारे से समानता उत्पन्न 
होने से मारे जीवन्‌ के सयेगो। षी उत्पति हागी । इस प्रकार 
अच्छं च बुरे फार्प्यो फा प्रभाव भरपने याप दी वदता र्दता है । 

यदह सनुसव किया जा सक्ता है फि जीवात्मा मे शुद्ध, 
खुन्दर च कामल भावौ के दने से शरीर फी गति भी कोमल व 
खुकमाप्ता की खोर हौ जाती ₹ै, श्रौर तामसी मानसिक स्व- 
मायो से शरीर भी कठोरः निट च वेद्धा हौ जाता ₹ 1 धन- 
चान्‌ मनुष्यो फो जीवन च्या ही उनके शरीर के फोमल वं खुषु- 
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मास्वनाती ६1 लिख मनुष्य ने इस जीवनमें शद्ध शण का 
अम्याख से प्राप्त किया टै वह्‌ दुसरे जन्म में फिसी धनवान्‌ 
गृहस्य मेँ खन्द्र कोमल श्णरीर क्त प्राप्त करेगा 1 परन्तु इससे यह 
पर्णिम नही निकलता कि सव धनयान्‌ मनुष्य पुण्यात्मा दीने 
चादिथे' क्योकि किसी किसी का वद श्चाति खुन्दर शरीर या 
सषद्ति थवा दोनों के प्राप्त करने फी तीच इच्छा से इच्छु 
सतु के नियम के ब्ननुलार भास दो सते ह। पेसी दशाम 
सं यद भी सभव हे कि उनी मानसिक उत्तिया पूतया अद्ुद्ध 
हयौ मथया उनके शरीर निरु व वेढगे हे ओर वातोमेंभी 
उनफा जीवन अ्रशात हो सकता ह । अपने पूवं सस्कारों से उन 
के नेक शल हो सकते है 1 अथवा उन मं धन के मदसे 
अकरमण्यता हो सकती है 1 सम्भव ह कि पूवं जन्म मे उन के 
पापिक स्वभावो की इतनी अधिक पृद्धि दो गई हा पि अन 
शन की सद्यतः से उनको उनसे प्रयोग में पूवं जन्म की सयदा 
शरीर अ्रधिक सुविधा ब अवसर मिले । समानता के नियम । 
सौर नियमों के विघ्न करने से यद परिणाम निकल सकते है 
धसी सिद्धात के अनुसार पापिक खभाव वाटे जीवात्मा फो 
नीच य निधन शरद्य मेँ जन्म येना चादिये । यद्‌ सय हैक्ि 
वेटुधा घनवान्‌ मनुप्य ्ालसी, अदकारी, स्वार्थी च चत्यप्चारौ 
हो है परन्तु यद स्वभाव उनके पूवं जीवन के फल दो सकते है 
जा किं ऊपर देख ध्ुक है । या चह इख जीवन के धन के मद्‌ 
छ श्रमाच हो सकते है 1 नदी तो साधास्एतया धनवान्‌. मनुष्य 
ज्ानोच्नति के खवर्खक होते है अर सभ्यता को उन्नति पर उन 
का श्रसीम प्रमाच होता है । वह दयावान्‌. घ दानशील दते है। 
खरी ओर निर्धन मनुष्य भी वहुधा विनय शील, सत्कार शील, 


ॐ 


दयावान्‌ च सत्यवादी होति रै । यद उन इस जीवन की दशा च 
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सगति के कारण हो सकता है मौर उसका यह भी कारण ह - 
सफता है कि साधारण जनता कौ मानसिक दृशानो में केवल 
साधारण परिवत॑न हेते है । इन साधारण सीमा्मो के यन्तगंत - 
सख्य दर्जा की पापिकता, शुद्धता, इच्छे, सुकमास्ता, अकन " 
व भाव उपखित होते है । पक्के पापी धनवानों सथवा मध्य 
घ्रेरी के मनुष्यों में अधिक नही दते । पापिक स्वभाव वाली 
समाज श्रेणी मी साधास्णतया धनवान्‌ नदी होती । निधनता का 
कारण पुवं जन्म का सलन्त लोभ भी ही सकता है जव कि 
सम्पत्ति के प्राप्त होते हुए भी जीवन चर्य्या निर्धनो फीसी रली 
थी । मानसिक स्थिरता से शारीरिक अखिरंता भी उत्पन्न हो 
जाती है । पेखा मनुष्य मय पानी वनकर उसके सम्पुणं मानसिक 
च शारीरिक परिणामों फा सहन कर सकता है! 

यह्‌ भी सम्भव रै कि मानसिक दौ्पो का विशेष शारीरिक 
रोगों से सम्बन्ध हो । दख प्रकार दर्प्या के स्वभाव से स्मागामी 
शसेर कड रोग से प्रस्त हा सकता ई । ेसा दी परिणाम अ्रकनके 
नियम के अनुखार भी हो सकता है । दसय का अग भग करने 
वाला श्नागामो जीवने कादी दो सकता ह मनुप्य की जीवात्मा 
छा स्वरूप सधक कठोर च जडवत्‌ दो जने से प्र्युर्भोके 
जीवात्मा के समान ह सकता है आर अपने प्रधान मानसिक 
स्वभाव के अनुखार पटु शरोर अरण कर सकता ह । जैसे फि 
भयफर च नदय स्वभाव चाला मेडिया दौ सकता है । परन्तु 
पेखा बहुत ही कम होता ह कोक साधारणतया ते मनुष्य 
जाति में दी अस्रस्य भ्रकार कै खस्कासें के लिये यवकाश है 1 

गुण व दोप का विवरणं मौर न जीवात्माव शरीरके ` 
खसगं के नियमों का निरूपण परणं कदा जा सकता है । इस 

चिचार् से धमर श्येन का अन्वेषण ही नदौ किया गया स्तु इस 
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“ पद्धति के अनुसार चलुसखन्धान करने के लिये तो अभी अति 
विष्ठृत अवकाश ह । परु जे! कु कदा जा चुका है वह यद 
दिखा के लिये तो पर्या है कि स्वर्गं च नरफ दोनों पृथ्वी परः 
ही दहै सौर पमे हौ बनाये दोते ई 1 जव ससार मे अस्य कट 
की श्र्द्रि कस्ते है तो क्षात हेता है कि की रेस अपयध 
या पाप नही कि जिमका यथचित दड ससार क सेन 
हि क्षकता हा । कदिपत खुषो व करो के घाचिष्कार कसे षी 
अवश्यकता ही नही रती 1 अरगणिते श्रद्यत्तं कण्दायी रोग, 
निधनता षी असदा वेदने, पापिये का निरृष्ट, पवि, 
सयग्रस्त, देधभपूसं ऋर क्रय जीवन वडे से वड द्‌ड दै । वह 
कौन सा पाप ह किं जिला उचित दृड केर कपू सेग नही 
देए सषफता ? परन्तु यह दड कोई सर्चीच्च भ्यायाधीश्य नदी देता! 
यद त माध्यात्मिक प्रति मे खस्कारो के शुद्ध च पूणं फित 
होने फो परिणाम है । घाध्यातिक शसो के सम्या च ध्या 
त्मिक साधनों द्वास कैसौ आध्यात्मिक उन्नति, स्वर्गीय अनुभय, 

हुत श्राध्यात्मिक शक्त्या, खानन्द परर च शाति मय जीयन 
प्राप्त हता 21 इससे अधिकः खुल व पुरस्फार क्या दो सक्ता 
है? ध्या करिपते स्वगं सौर नरफ मे आाध्यातिक अनुक्ता के 
इन परितिपा व दडों से मो अ्रयिक द्नन्तर हो सकता ई ? 
परन्तु श्न सिद्धातो मे स्वतन्नरताने कोन सा स्थान पाया? 
भ्य चद्‌ दिखाया जायगा कि पूं कर्म चे दस जीवन फौ दृशां 
फे तने नियत हा जाने परः मी मनुप्य की स्वत्रता मेँ के भेद 
मदी माता ! प्रलयेक कमं का प्रारूसतिक भ्रमाव अवश्य दोगा {जव 
कई मतुप्य द्छानुसार काय्यं कजे मे सफल नरी होता तव भी 
उसफी इच्छामो का यल व्यथं नष्ट नही ह जाता । किली विलतेष 
खिति मेँ मनुप्य के प्रये फी स्पेश्चा उसके सहकार अधिकः यल- 
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व्यन्‌ ह! सकते है परन्तु उसके वर्तमान काल के कार्यो कै गुण 
च तीता के मनुसार'भविष्य फे लिये तौ खस्कार वनभ री । 
पूवं जन्म कै सस्कासों के निरोध के लिये उसकी स्वतंत्र दस्ठा का 
यल्न पर्याप्त न हो परन्तु भविष्य कै लिये संस्कार घनान मै उस 
की स्वतन्त्र इच्छु अघकषय पसम परमाव शाली रै । चह अपने 
कार्य्यो कते लिये उत्तर दाता दोगा अर जैसा करेगा यैसादी 
-भरेगा । यद सचय है कि पूवं सस्कासें से केवल जीवन के खये 
दी नही वनते घरन्‌ उसकी मानसिक दत्तया भी चत्तनी है । पस्तु 
जा काय्यं इन चृत्ति्यो का परिणाम हो उसका फारण उस भनेष्य 
के ्रतिरिक्त फोई दुसरा नदी दी सकता । सौर जदा तक उस 
के उपर इस जीवनके स्येोगों का प्रभाव पडाहैउसकाभी 
उच्तर दाता वही है क्योकि यह सयोग उसके पूवं सस्कसि से 
प्रकट हुए है । दस जीचन मेँ मी उखको सच प्रकार कै अवसरः 
उपस्थित है । यदि फिर भी वद अपने सुधार मे असावधान 
करता है स यह उसो फा दोप रै । सवेत दौ कर श्रपना सुधार 
रना असम्भव नही है यह इसी वात से प्रत्यक्षर फि चार्यो 
शरोर मनुप्य अपना खुधार करते दीस पडते दै । यद सच जानते 
है कि पुण्यात्मक हना भ है । यदि कोर पण्या के सम्बन्धमें 
्चुसखधान नदी फरता, पुण्यात्माश्रों का खग नही करता, गणं 
का श्नभ्यासर नदौ करता चरन्‌ अपने पापिक खभावों को वे सोक 
डाक काय्यं करने देता रै सा बह उना तीच दहने से नदी वचा 
सकत । यह ते भराङतिक कम के भञंसार लेगा दी | हम पहटे 
देख खुरे दँ फि कमी फभी देखा हाता रै क्ति हम अपनी किसी 
इच्छा के विरूढ अपनी पुसं शक्ति फा प्रयोग करसे है । अपने 
स्वभावो के विर्द्ध काय्यं करने फी स्वतच शक्ति का यही प्रमाण 
ह । कमी कभी रेखा हेता दहै कि वह्‌ खभाव हमारे प्यलसे 
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का प्रभाव र ते उचित है कि वह उख कुखग के! ऊड द|" जब 
वह किसी श्रपराध के करने मेँ तर्क च विचार कर सकता ई तेः 
श्मपते खधार के लिये भी कर सकता है| जैसाकि फदाजा 
चुका है धर्मं, नीति च महान्‌ पुर्यो के जोवन दीपग्रहे। के समान 
है 1 परन्तु द उन के देखते हुए भी अपनी गति के बदलने का 
भ्रयत्न नदी करता । वरन्‌ यदि करई सत्‌ पुस उसके कल्याण क 
लिये उसे छख उपदेश भो फरता है ते वहुत सम्भव है कि उस 
का परिणाम केवल कटात्त पणं भत्युच्तर ही है । फिर भला वह 
स्वदत भरसावधानी के परिणामे का "ख कैसे न सहे । 

फिर खस्कार भी पेसे ययल नदी होते । वद भो शक्तियां है 
जा चियेधी शक्तियों से रेकी जा सकती रै । उन दोनों शक्तियों 
षी तीनता मे सभ्नाम होगा मत्व सफल होने के लिये जदा हम 
ने थोडे से वल का आरः प्रयोग किया आर हमारी इच्छा पूर्णं 
हई । यदि दम दस में सफल न भी दों तो भी उस प्रयलन से हमारे 
पूवं सस्फारः फा वलन कम हो जायगा अ्रौर एक नवीन सत्कार 
उत्पन्न हो जायगा जिससे कि दमारी' इण्व्रिय निम्रह की शक्ति 
बढ जायगी । जव के धरना हौ जाती है तो वहत से लोग कहते 
है कि भावी पेखी हौ थी । परन्तु इस से यदह सिद्ध नही होता कि 
थोडे मौर प्रयत्न करने से उस कार्य्यं मे परिवर्तननदी दौ सक्ता 
था । मनुष्य के पूवं स स्फारो से उसके जन्मकीच शरीरकी 
परिखित दशां नियत हौ सकती ई । पचन्तु कर्म्म" फे सृश्चम 
अश्यां मे उस के पूणं स्वतत्ता है खरौर सुधार का द्वार उस के 
लिये सदैव खुला है 1 कदाचित्‌ यही कारण है कि भविष्य घाचक 
ञ्योत्तिषी लोग सुस्य सुख्य भविष्यो फा ही चता सक्ते है कनफि 
उनके उर्पादफः संसुकार विरोप वलवान्‌ हेते है । इसी कार्णं से 
जातीय भविष्य व्यक्ति गत भविष्य फी रपेत्ता धिक सुगमता 
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छा प्राच हैते उचित है कि वह उस छुसंग का ॐोडदे। जव 
घर किसी अपराध के करने मै तकं च चिचार करः सकता रै ते! 
अपने उधार के लियि मी करसकता है। जैसाफि कदाजा 
चुका है धमं, नीति व महान्‌ पुख्ों के जीवन दीपद्रहो के समान 
है । परन्तु बह उन क देखते हुए भी ्रपनी गति को वद्लने फा 
प्रयत्न नही करता 1 वरन्‌ यदि कई सत पुर उसमे कल्याण के 
लिये उसे कख उपदेश भी करता है ता बहुत सम्मत है कि उस 
का परिणाम केचल कटान्त पृं प्रत्युत्तरं दी हो । फिर भला चह 
स्वङत यसावधानी के परिणामे का दुःख केसे न सहे 1 

फिर सर्कार भी रेस टल नही हेते । वद भो शक्तियां दै 
जा विरोधी शक्तियों से सेकी जा सकती दैः । उन दोनों शक्तियों 
की तीता में संम्राम दोगा अ्रतए्व सफल होने के लिये जदहादम 
ने थोडे मे यल का अरर योग किया र हमारी इच्छा पूरं 
हई । यदि हम इसमे सफल नभो दौ तो भी उस प्रयलन से हमारे 
पूर्वं सस्फार का चल कम हो जायगा मौर एक नवीन स्कार 
उत्पन्न द्रौ जायगा जिससे कि दमारी इन्द्रिय निश्रद फी शक्ति 
वड जायगी 1 जव केर ध्रटना हो जाती इतो वहत से लोग कते 
है किभायी पेसी री थी । परन्तु इस से यदह सिद्ध नरौ होता कि 
थोडे मौर प्रयन करने से उस कायं मे परिवरत्तननदी दो सकता 
था । भदुप्य के पूवं स स्फारे सेउसके जन्मफौव शरीरकी 
परिखित्त दशां नियत दो सकती है! परन्तु कम्मे के सुक्र 
अर्णो भे उख के पणं श्वतचता है सौर खधार का द्वार उस कै 
लिये सदैव सुला ६। कदाचित्‌ यदी ष्छरण॒ ३ कि भविष्य वाचक 
अयोत्तिपौ लोग सख्य सख्य भविष्यो का दी चता सकते है कयौकि 
उनके उत्पादक खरकार विरोप बलवान्‌ देते ई 1 इसी फास्ण से 
जात्य भविष्य च्यक्ति गत भविष्य फौ अपेत्ता मधिफ सुगतां 
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सात्विक दशा मौर इन गुणों मे स्वाभाविक सबन्ध होने के कारण 
इन दनं मे से एक फो उपयित्ि मे दखरे की उपस्ति भी 
देगी । हम छो उचित है फि जितने गुणों फा अभ्यास हम से 
सम्भव हौ करे रौर यह विवास सखै किं दूसरे गुण भमी समयं 
पाकर हमें भ्रात हा जाये } यदी दश्वा अवगुण की मी है। उन 
सरे तामसी द््णा प्रकर रोती है ओर तामसी दशा से वह उत्पन्न 
ही जते रै । प्रलामनों से जहां तक सम्भव दौ सचेत रहना 
प्यािये ' सहायक गुणं इस सचेत रटने मे हमासे सदायता 
करेगे । यदि हम पनी सदायता करे खय ते प्रकति भी हमारी 
सहायता करेगी । सत्मागं मे एक पद्‌ भी हमारी अगि वने क्षी 
शक्ति फी चदि करेगा। अपने दी कत्याणं फे लिये हम को दर्पो, 
क्षा स्याग सौर गणे को श्रद्‌ करना चाहिये । 

हमारी माध्या्िक शक्ति की सवद्युण हानि करते रै । हमारे 
अभ सर्कार हमको अनेक दुख च कष्ट मय जीवनो को प्रात 
कराते है । इनके मतिरिकि एक आर भी कारण है क्रि जिससे 
हमक अपने ही कल्याण के लिये श्रपनी शुद्धिः फरनी चाहिये । 
हम देख चुके रै कि हमारी मानसिक गतिके कार्ण हमको 
अनेकं खल शरीर धारण करने पडते है । दमाय सम्बन्ध समान 
से इस जीवनके साथ दी नदी हट जाता 1 अत्तएव हमें उचित है किं 
हमं समाज फो अव की अपेश्चा अधिकरोति मय च शुद्ध धनाने 
का प्रयत्न करं जिससे जव हम फिर शरीर धारण करं ता अधिक 
सुख से र्द सकफे । सम्भवहै कि दम उसी समाजमें फिरन 
लर परन्तु यदि दसी कार्ण सव क्तोईं अपने आाचस्णु मै मतसा- 
घधान दी जाय सै किर हमको किसी. समाज मे मी श्त्तिमय 
जीवन न मिलेगा । हं अपना धर्म पालन करना वादये भौर 
समाशा करनी चादिये कि मौर लोग मी रेखा ही करगे 1 यदि दम 
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कै सिद्धात मे मी एक वडा भारो रहस्य रै । फोई फोर दसा 
उपहास कर सकते है । परन्तु यह केवल कथन मात्र नही है चरन्‌ 
अदुभच किया जा सक्ता है 1 यदि तकं से सन्तोपन हो श्रतु- 
मच्‌ से सवश्य हौ जायगा । हम देख चुके ई फि मेलन पदेध्थं 
सात्विक, राजसी घ तामसी होते है । उनङ्रे मानसिक प्रभाव भी 
सहज ही मेँ समश में ते है 1 मल्ताचेदार स्वादि पदाथा से 
इच्छा अधिक तीव्र रागी 1 वासे पदार्थो से मनव शरीरम 
सालस्य उत्प होता दे । परन्ठ किसानो के समान साधारण 
नवीन पदार्थं व फलों सिनता इच्छा दी तीवर्हौगी भौरन 
मन ही ्रार्सी होगा वरन्‌ उनसे मन शीतल, सचेत च- शात 
स्देगा । दसका फारण॒ यह है कि भजन से शारीर्कि सयुक्त 
माब पर्‌ प्रभाव पडता है । यदि शारीरिकि मन शुद्ध रहता दै ते 
ग्नारीरिफ इच्छां अधिक भ्रवल नही दती श्नौर स्ाध्यासिक्र 
मन फी शक्तियाः अधिक अन्तरमूती होती है भौर बुद्धि मधिक 
निरम॑त्य च सूद्म होती है । उस समय ज काय्यं फिये हो भ्रथवा 
जिनके कस्मै का विचार हौ वह विचेक फी फसेरी पर फसे जा 
सकते है । तव ्ाध्यात्मिक मन प्रत्येक चस्तु के यथावत रूपफो 
निर्मल द्रि से दैखता है पर्योफि उस समय वह शारीरिक 
इच्छार्यो की प्रधल व चिवार शून्य उत्तेजना से भरादेत नदी 
होता । चस यह उपवास क्षा रदस्य ट । वह्‌ शारीरिक भन की 
गति को निर्बल शरीर घ्राध्यात्मिक मनफीदुद्धिषफो तीव्र कर 
देता है । स साधन के प्रत्येक अभ्यास से यह प्रमाव वहता 
जाता ह। विवेक की शक्ति वटती जातौ है ओर शारीर्कि 
दच्च्यर्ो का बल व तीचता घरती जाती है | 

५ का घभावं उस खमय करई गणा द जाता है जव 
उस फे साध्‌ प्राना, उपासना व खाध्यायभीष्टो । प्राना से 
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मनका भारसा उतर जाता सौर इख से उसे विश्चाम पराप्त 
हेता है 1 गुणे मौर शुद्धता की गृद्ध से आध्यात्मिक शक्ति के 
वटे के कार्ण बाह्य परिखिति पर भी प्रभाव पडता ह । सौरः 
यदि इस शक्ति की घद्धि मधि हा जावे ता इससे दम दयावान्‌. 
व शक्तिशाली जीवास्मासों के भी अाकपिंत करके माध्यात्तिक 
सहायता भ्रात कर सकते दैः 1 परन्तु फम से कम यह मन के भार 
का उतार कर उस के शुद्धव सरले कणे में ते सव्य ही 
सहायता कर्ती है । जिस समय शारीरिक भन वाधा न फरता 
है उस्र समय इस साधन से त्राध्यात्मिक मन को स्मपनी शुद्धि मेँ 
सदायता मिलती है वर्योकि इससे बुद्धि व विवेकं शुद्ध व पुण्या- 
तमक प्रसगे लीन रदता है! इस्रसे जीवात्मा फी दध्या 
सात्विका की मोर बदेगी मौर उस दशा के स्वाभाविक गुण 
उद्य दगे । रौर जव गुणो का विकाश हा जायगा तव दस साधनं 
से बह स्थिर च टूढ हो जाये । इस प्रकार एक पापी मो सपने 
स्वमा को सुधार सकता रै 1 उपवास से शरीर की भी श्युद्धि 
होगी श्रौर उस क्षो दृशा भी साच्िक हा जायगी । इस शारीरिकः 
परमाव सेभी आ्ाध्यात्तिक साधने न्रौर अधिक सदायता 
भ्रिरेगो । उपास्त का समय व सक्या करने वाठे की सावश्यकता 
घ सहन श्यक्ति के जुसार दोनी चाहये । जय करई मनुप्य उप 
घाखं न मी फरता टो तय भी वह्‌ सात्विक सजन करने वनित्य 
प्रत प्राना, उपासना ब स्वाध्याय फर के अपनी समाच्यात्मक 
उश्रति फी वृद्धि फर सकता र । साविक माजन वद्‌ हैजा 
शारीरिक इष्वासो के उत्तेजित न करे, मद्‌ उव्पन्न न करे, स्वाद्‌ 
भयव रसमेन्दरिय को प्रयल न करे, दुखरे के कए नदे, धर्मपूरकं 
श्रा छया हुमा हो योर शरीर को स्वख च कारय्योपयुकत रजे । 
पेखा मेाजन भ्राट्रतिक दपि से रदित दगा सौर उस मे किसी 
१९ 
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दूसरे के कए से उत्पन्न संस्कार भी ग्रिभधित न हे । पेसे.ओआमन 
से शुद्धि मेँ खहायता मिलेगी रौर मविप्य के लियै मदयद्ध सस्कार 
नही वनये। जा सय वातौ काध्यानन रख सके वह नितमा 
कर सके उतना फरे। खतुमागं में उसका प्रत्येष कर्म॑ भविष्य के 
लिये उसके गुणो फो प्रवल करोभा । छारी छदी चाीसेही 
चडी बडी वातं प्रकर है जाती है । परन्तु हस वात का ध्यान 
रखना चादिये कि उपचासर इतना नही फरना चादिये फि जिखसे 
शरीर निर्मल है जाय । दम ठेख चुके हः कि शरीर की स्वस्था- 
घस्था आध्यासिक उत्ति के लिये भी भावश्यक ई । सासारिकि 
धर्मो के लिये शरीर फो उचित दृशा में रखते हए शुद्धि के साधन 
करते रहना बाहिये। 

फेखी धर्म पद्धत्ति फिसी विोष मत की सम्पति नही है । यद 
किसी विशेष अवतारः व पैगरम्वर के फथननों पर निर्भर नदी है । 

इसमें केचल विवेक का ही अधिकार स्वीरृत्त है मीर विवेक पर 
भवुष्य माजर का अधिकार ह । भादि तत्य सम्परसं मनुष्य जाति 
पु, चनर्पति व जड पदाथं खव का मात्मा है 1 पसे मादि तत्व 
के नित्युर्णो के आघारः पर खित्त धमं पद्धति जाति, मत्त सथवां 
पहाड़ वा समुद्रो से सीमा बद्ध नदी हा सकती । मनुप्य जाति 
कातत्वतोपकदी है] जाति घ मतके मेद्‌ से उस तत्व मेँ मेद 
मरी हे सकता 1 उसे गुण ता सव सानो पर समान षीं रहगे। 
एकः ही गख च दाप का आध्यात्मिक प्रमाच देश, काल, जाति 
च मत के विच्रार से सिन्न भिन्न नदी हे सकता) उनको चाहे 
कोई माने अथवा न माने परन्तु परिणाम ते एष दी हैगा क्योकि 
किखी के मानने यान मानने से प्राङूतिक नियमों भे मेद्‌ नदीं 
पडता 1 यह्‌ सिद्धांत सव मतों के लिये समान है । इख विवेक युक्त 
सत धमं में खव मत वालों का समान सधिफार है इसकी खीत 
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से किसो भो मन का मपमान नदी रेता! यदह ते मनुष्य माञ्च 
खााभाषिफ अधिकार है 1 अय मनुष्य जाति अपने अधिकार्को 
रहण करे 
फिर यद धर्म पदति है भी क्या १ सादि तत्व सम्बन्धी 
` सिद्धात्‌ दार्थनिक ह यस्त॒ इसपर पष्ठपात्त का फराक्ष मदी हि 
सकता। रदी गुणौ फी यात से श्च मो फोर मत गुणों का दैषप 
नदो फदेगा ! मेद्‌ इतना दी है कि इन शुरण फे मन माने निरूपण 
क्षे श्यान पर सव उनका आधार नित्य घ श्रचल आदि तत्व रै एमे 
अपनो प्रधार्य को भी इन नित्य सिद्धति! के अनुसार सशोधन 
छर मे के फरिनता नदी होनी चाहिये ! हम खपने जीवन के 
सुधार के लिये राजनैतिक ब सामाजिक पस्थितंन करते है । राज 
नैतिक घ सामानिफ सस्थाभों के धार फे लिये नवीन अनुभय 
च ष्ठान सेम सहायता लेने मे नदी दिचरुते । यदी वात हम धमं 
म क्षयेः नदी करते ? धमं के वाल्य श्रवसा मे जव युक्ति युक्त धमं 
समनः नी श्रा सकता या श्रद्धा उच्पन्न करने के लिये खम- 
त्किं षी श्रवश्यकता थी ! पेते समय पर दार्शनिष धमं फा 
प्रयोजने नदो था । उस खमय मतुप्य पक चैतन्य, पूर्ण, सवं शक्ति 
मान दण्ड घ पुरस्कार देने घाछे फी श्राक्ा ते एलन कर सफते 
ङे परन्तु उनके फर्मो कै आध्यात्मिक प्रभावे के सम्बन्ध में त 
रसे सिचि सिद्धति क्षे लिये यदरे सि जते ! परन्तु हम प्य उस 
स्वयाने नीह । ससार त्व सिद्ध सिसिः फे लिये रोता 
21 अरव ते सव वाते प्रमाणित च युक्ति पूणे होनी चाहिये । तौ 
क्या घम अय भी फरिपत हो रहना चादिये ? पया दम उन- 
पूजनीय चैगस्वति व अचति का, जि्दषने भयने समय में मनुष्यो 
फो वदी दिया जिसकी उनफो आआवधयफता थी मीर जिसको वह्‌ 
पला सकते ओ, श्मपमान नदीं फरते जव हम यह कते षैः सिज 
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भोजन उन्दने घाल्यावस्या के लिये नियत किया था वही युचा- 
चस्या फे लिये भी उपयुक्त दै ? वद स्थयं तो अविवेकी नदं 
अर यह्‌ एक विवेक युक्त सत्‌ धर्म का कभी निराद्र न करते । 
सै फिर बह मनुष्य जा उनका आद्र करते दै व उनफे अनयायी है 
क्ये उसका रिदर कर ? दम अपनी विहोप प्रथा को जहां 
तफ वहे माध्यातिफ सिद्धतें फे विरूढ नह स्य सकते ह ! . 
परन्तु पेसे मेद्‌ से विवेकानेसार भथवा धर्मानसार फो मेद्‌ नही 
हि सकता । हम अपने अपने विरोप सन्तौ, चैगम्बरो घ अचतासें 
छी उपासना छर सकते है परन्तु हमे यह सममः सेना चाहिधे 
कि तत्व विवार सै वद सखव पक ही है ! उसी एक आदि माध्या- 
स्मिक तेत्व फे खश रहै । वास्तवे दम सव ही क्यो न पसे सव 
महान पुरूषो का आद्र करे चादे वह किंसो देश फेभी द्य । 
महानता का माद्र ते अधिकार ह! धमं फे पविच्न नाम परं युद्ध, 
डा व मत््रता मादि फी कालिमा यव न्‌ लगने देना चाद्िये। 
धर्भनिष्ट मनुप्य कट्टर नही हाता वरन्‌ सत्यवादी, फोमल, दयावान, 
विनीत, प्रसन्नचिच, शान्त रौर निश्चल बुद्धि बाला हतार 
उसके चारे भोर फल्याण ही कल्याण वहता है 1 





ॐ रम 
१६- दैविक परेम । 


हम संव जानते ह छि हमारा सांसारिक प्रेम किंस प्रकार हमारे 
जीवन के चक्रो की ्युरौ के समान होता द । इससे हम एक 
ध्येयभें यरे रहते है गौर उससे इधर उधर दर भटफने महीं पाति 1 
इखंसे दमी अपने ऊपर स्वत्व भाप कस्ते मेँ सहायता मिलतो 
है । यदं रौर सच भावों छो चाहर टी र्व कर चित्त फो छद 
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करता ह । फिर मो द्सरभे विद्र है सफतै रै दमासा प्रेमी ही हमसे 
परेम नकर) अनेक प्रकार के गड, मत्वरता तथा श्रम उपसित 
हो सकते ह । दन खव च्चटियों छे हेते प भी ससार की शदिः 
आध्यात्मिक उक्ति च {स्थिरता के लिये प्रेम कैसी प्रभाव शाली 
स्त है १ यदि फो चस्त॒ नरकः को भी सश्चा स्वं यना सकती ईई 
तो व प्रेम ह! प्रेमधै्यं दिलाता ह। प्रेम खिर रताद! परेम 
परफुक्लिता करता ₹ मीर प्रेम सानन्द मँ मगन करता ह । पङ पापी 
भी कैसी परेम द्रि से पने वालक की भोर देखता रै ! 
~ फिर मला दविक प्रेम तो कैसी उवुरूए वस्तु देगी ! उसमे 
न भगे दन श्रम हन मत्सर हैन विघ्र, केवल एक निरवर सीत 
ई मदुभुत अनन्द का 1 घ्‌ रदुभुत ह, परमानन्द दै, मफथनीय 
। धैष्वं देने फो, प्रफुक्लित करने को, खिर रपे फो, सौर दिव्ये 
दरशन फे दिन्यानन्द फे ाफाशवत्‌ उच्च शिणर पर उदा ठे जाने 
फो यह सदैय निकट है 1 अन्तरीय खरप से उमहते हुए उन च्नानन्द्‌ 
मय श्रध्रमो की धार मे पौन सो पविता ठदर सकती है ! 
उनसे पचिच्हुप चिवेष् फे नेद फो फिर फौन घसत भआघ्रुतकर 
सकती ई । उस पविच्र भरति कोमल, रति विनीत वात्मा की 
असीम शक्ति के सन्धरुख कैन वस्त॒ उदर सकती ई 1 हमे मी यदु 
मघ ्टी, उसके प्छषफणुकाष्टी दी, तो वस दम सतार्थं हुए 
इसमें साश्चय्यं भी क्या है ? हम किसी अजुप्य से व्रेम करते 
रै, क्थोफि दम उसकी सुन्दरता पर मुग्ध ह । उसको सरलता 
शाति पद है । उसफी सुन्दरता सति मेदिनो ई । उसमें अ्दुभुतं 
देया, रूपा तथा सद्ोच ई । परन्तु उस महान्‌ जीवात्मा केखमान, 
जिसने हमारे लिये सुक्क का भी नियदर कर दिया, द्या, छपा, 
सद्टीच, क्षमा से पूं अत्यन्त शक्ति ली परन्तु असीम प्रेम से 
फोप्रल मनुष्य हमकेा फा िखेया ? चह सपते जीवातमा खरप 
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को केवल ध्म के यापन च अधर्मं के नाश के लिथे सित र्वे ई । 
कैखा वुद्धिमान संसार है जो उनका चिन्तन नदी करता ! खेद 
सी वात्त के लिये हम मनुष्य के चरणों पर गिर जांयगे परन्तु उन॑सै 
प्रेम नदी कस्ते जो दया व कृपा फी मूरति है हमारी यद्धि के लिये 
उनकी सद्ायता सदैव उपखित है परन्तु हम उस मोर दरशिपात 
भी नदो कस्ते ! पापो व धर्मात्मा दीने के लिये उनका परम उदार 
हदय सुला है । उनकी पा सव के लिये समानं है 1 परन्मु मको 
स्मरण भदो रहता, हमको सुभ नदी पडती भ्नौर हम उस स्ते 
कमल छा, जो हमारा मबलेव ै, त्याग कर देते है । हम आध्या 
मिक गरू की खोज करते है परन्तु उस गुर का जो सदैव हमें 
उन्नति फर ऊ प्रस्तुत है ध्याने भी नदी करते ! 

निष्काम कर्म्म से हमारी इच्छा शद्ध दो सकती है । पेसा 
ही उपवास च उपासना से भी दो सकता है 1 परन्तु वहं कौन 
सी घात है फि जिसको दैविक प्रेम न कर सकता हौ ? यहे साधन 
भी है श्रौर उदेश भी है । उख अदुुत खानन्द्‌ के कोन व्यागना 
चाहेगा रौर किखके लिये ? मुक्ति के लिये, जव उसकी इच्छा 
ष्टो तव श्नावे 1 हमारे यथार्थं फट्याण फो चह जानते है, फेवलं 
अपने चर्ण कमलो मँ सदैव रखे । यस इस हमारी प्रार्थना का 
स्वीकार फर श्नौर दोप जो इच्च्छ दो सो करं 1 ठम पापी है, अवश्य 
है । जसे कख मी है सोटैः । जैसे भी हैँ उनकी शरणमे है । क्या 
चह हमारा व्याग कर दंगे ? कया उनका अदुभुत परेम मके पवित्र 
न कर देगा ? हम अधिकारी नदी है, तो क्या चह हमफोमधिकारी 
बना न लेभे ? यदि घद अधिकारस्य पर्ही शपा करतेहैतीष्षा 
हुखा । यद तो उनका श्ननाधिकार ही था! परन्तु नदी, वह तो दया 
षीं मतिं सपने ही विचार से अधिकाय फी भी ग्यस्ण 
वेगे । यह तो स्वभाव टो है ! वष्ट इसके विरुद्धकुद कर्दी 


( १६७ ) 


नही खकते फिर हम चितित क्यों ? उनके चरण्‌ मलो मं पटे 
मौर सव कल्याण दया । 

पर्यु उनके परेम मे यया दम सांसारिक धर्मो को कोडद्‌? 
क्या अच हम उमक्छी चिन्ता न करं जिनको हमारे प्रम फी ही इच्छा 
है? हम किस सुप से दया फी प्राना कस्ते दुए उनके सन्मुख 
होगे जव दमफो उन पर द्या नही जाती जो हमारी द्या के इच्छुकः 
है? अव दम इख को फट द्‌, दलसा पर श्रत्याचार करं तो वह 
हम पर फर्मो द्या करं ? उनका जीवन तो श्रत्याचार भौर दुख 
कै नाशके लिये ह उमफी यनुष्ला के लिये नदी ¦ चदे धर्मात्मा 
हने मे हमारी सद्ायता फर सफते है परन्तु पापी मौर भपराधी 
होन मे कदापि नही फर सकते । हम उनके सम्पुल तो दल दोड, 
यख जैसे कु है, उनके सामने सुखे ई वदी हमारी श्चद्धि फर यहो 
भ्रा्यना है 1 परन्तु क्या हम सपने को उनके दशन का घधिफासे 
नही यना्ेगे ? वद अपनी छपा से दमं भीतर जने से न रोकं 
परन्तु क्या हम अपविच्नता फ लिये हुए भवेश कसे की दिर 
करेगे ? नदी, म वस उनके द्वार परी पडते दै, हदय से फणा 
पूरं, हम अनाथं उनका स्मरण करते ह्‌ । चद्‌ देखो । मदुखुत 
प्रकाशवान्‌ असीम दया मतिं स्वय दी द्वार पर घाते है! यद 
कया { उढति है, हम को ! पापियों फो । अपने फोमल हाथा से 1 
लम है हदय से ! माद ! षया कमी दम इसके भूतं सकते है । 
कैसी छपा ! कि जिखके दम फदापि अधिकारी न थे मौर न जाने 
फमी हो भी सकेमे ! सोद भगवन्‌. । हमारी बुद्धि साम नदी देती । 
केवल सापही हमे उसका सरयिष्छासै वनः सकते द ! द्या सपनी 
छपा से श्मापने शदाया है वः स्ठने के योग्य वना दीलिये, श्यौरः 
पना हाथ सदैव दमपर रसे रदिये ! दे भगवन्‌ वरदान दो फि अरव 
भविप्य में धर्मं पथ हमारे खन्ध स्प र्दे । 


( दै } 


्रापका जी प्रेम हमारे प्रति ₹ उसका फोन कथन कर सकता 
है ? पर्त दम माप से किल रकार परेम फर ? जो इच्छ रहित 
ह उसे किस वस्तु से प्रसन्न करं ? सत्य है दमाय प्रेम खीकार 
दो जायगा) राप कारे कैसा च्रथादरै] हमारे सप्रेमं 
भौ हमाये अपनी शद्धि ही यपि फो स्रभीए है। परन्तु मापसे 
परेम करं कैसे ? सत्य है आपका हमारे प्रेम के वाद्यं चिन्ह फी 
आवश्यकता नही भाप तो यदय को परखते है । परन्तु कमा मारे 
सपवित्र हदय में ्रापका परेम रह सकता रै ? हा | प्रापके लिये 
प्रेम का एक कण भी कैसे प्रात हौ ! उसका एफ कण भी दमाय 
दयुदधि फा चिन्द है रौर उक्तीसे भाप सन्तुष्ट भी होते हो । कैसी 
आपी सदुभुत कूपा हे ! जिनको पेम करते है उनके प्रेम करने 
म्य शु का हम ध्यान करते है । हम उनके द्या से युक्त शयु 
कार्म फो चर्चां फरते है, दम उनके पवित्र आर पुण्यप्रय जीयन 
का ध्यान करते दै, उनके चरि मे म मगून हो जाते है । उनके 
चस्ति फी चर्चा करने, गान करने, सुनने मे दम अपने को भूल 
जाते है । क्या पके साथ भीं हम पेखादही करं? कमाहम 
उन खुन्दर चरित्र का अध्ययन करे जो मापने पृथ्व पर रीर 
धारण कर फै किये घे ? क्या हम दूसरे से आप के महत्य कीः 
दया षी, कपा को, प्रेम फी, प्रेमा, एणं ने्ो से पुलकित श्यरीर 
से चचा करे ? क्या आपके गुणानुवाद्‌ म्र, ध्यान मेँ सापके दु- 
शुत स्वरूप के दशन मे अपने फो भूल जाय ? तो कया इस प्रकार 


आपका परेम अपने हदय म खित करते का धथयल्न करं ? परन्तु - 


यह्‌ प्रेम फेवल धत्तिरूप मात तो न होग १ आपके चरण कमलो ` 


भे धरति रुप माज फो अर्पण कैसे कर हमारी सामर्थ्यं इतनी ही 
है परन्तु शके अपण करने मेः खङ्धोच होता ह। श्राप दी पनी 
श्रखीम रूपा से इख प्रतिरूप को दी सत्य प्रेम कर लीनिये । जो 


